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१४ अगस्त १६४७ को अकर्मात्‌ ही भारत को वागडोर उसके 
अपने हाथों में आजाने के कारण वह खवंत्र हो गया है। उससे 
कुछ ही पूर्व लिखे गये अपने कुछ लेखों को में स्थल रूप में 
वास्तविक स्थिति से किंचित दूर पाता हूं । इस आकस्मिक परिवर्तन 
के कारण वे कहीं कहीं असामयिक्र से प्रतीत होते हैं, परन्तु 
वस्तुतः विशेष अन्तर नहीं पढ़ा। पाठक पढ़ते समय अगर इन 
लेखों के रचनाकाल का ध्यान रखेंगे तो जिस उर्दे श्य से ये 
लिखे गये हैं उसे समभने में कोई अड़चन न होगी | 

१४ अगस्त १६४७ को हमें राजनेतिक स्वतन्त्रता तो मिली, 
परन्तु जिस रूप में वह मिली है उसके परिणामस्वरूप हमारे 
व्यक्तितत और सामाजिक जीवन में जो विष उत्पन्न होगया है. 
उसने हमारे जीवन को ओर भी खराब कर दिया है। हमारे 
सामने हमारी राजनेतिक स्वतन्त्रता ने नई राजनेतिक समस्याएँ 
खड़ी कर दी हैं जिन पर हमें अब भारत के विभाजन के वाद 
नये सिरे से नये रूप-में सोचने की आवश्यकता है। 

१४ अगस्त १६४७ से अप्रेल १६४८ तक इतना समय नहीं 


गुजरा कि जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की ओर 
घ्यान देने के लिये कोई विशेष समय सरकार को मिला हो। 
लो समय मिला भी है उसका भी उपयोग इसलिये नहीं किया 
जा सका कि अभी हम इस निणय पर नहीं पहुंच सके कि 
कीनसा भागे अपनाया जाए, जिससे कि हम निधन भारतीयों के 
कठोर, नीरस, उद्दे श्यविहीन, परिपाटीजन्य तथा पशु-तुल्य जीवन 
को सरस, मानवोपयोगी श्रोर स्वशासित बना सके। 

स्वतन्त्र भारत की कांग्रेस-सरकार हारा विचारों को प्रकट 
फरने की स्वतन्त्रता, अपने उचित अधिकारों की रक्षा करने के 
लिये पाटियां घनाने की स्वतन्त्रता तथा अन्य व्यक्तिगत आवश्यक 
खतन्‍त्रता पर अब आधात होना आरम्भ होगया है। केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें निरंकुश शासन की ओर द्रत गति से बढ़ रही 
६, आर विरोधी शक्तियों को कुचलने में आगा-पीछा कुछ भी 
नहीं सोच रहीं। भारतीय प्रेस भी भीगी बिल्ली की तरह उनका 
साथ दे रद्या है। सरकार द्वररा व्यफ्रितद तथा सामाजिक स्वतन्त्रता 
पर इस प्रकार का प्रद्दार निश्चय ही अनांछनीय है । 

स्वाधीन भारत की समस्याएं अनेकों हैं। उन सब पर इन 
इने-गिने दस-वारह लेखों में इससे अधिक शोर लिखा भी क्‍या 
जा सहझता है; फिर भी मैंने यथाशक्ति जीवन के कई विभिन्न 
परन्तु आवर्यक अंगों पर इस पुस्तक में प्रकाश डालने का 


प्रयत्न किया है। मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
व्यक्तिगत विकास के लिये ओर वातावरण (जिसमें उसके द्वारा 
निमित सस्थाएं तथा प्राकृतिक वस्तुए बगेरह शामिल हैं) के सुधार 
के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये जिससे कि वह अपने जीवन 
को मानवोपयोगी बना सके। मानव जीबन के विकास के लिये 
सिद्धान्तों' आदर्शों, नियमों चगेरह का समयानुसार बदलते 
रहना भी परमावश्यक है ताकि जीवन के साथ साथ उसकी 
मांग के अनुरूप रूप वे प्रहण करते जावें। 

कई भारतीय तथा अभारतीय लेखकों का अभाव भेरे इन 
लेखों पर पड़ा है । उनका में इन पंक्तियों द्वारा ऋण चुका देना 
चाहता हूं, बशर्ते कि इस प्रकार वह चुक सके । 


नई दिल्‍ली रा० भ्र० गोंडल 
४ अप्रेल १६४८ 
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कानून 


मे प्रत्येक हिन्दू-विवाह की पवित्रता को और उसके आजीवन 
तथा जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्ध को धोखा सानता हूं और 

साथ ही अत्यधिक पाश्चात्य वेबाहिक उच्छुखलता को, जिसका 
आभास हमें समाचार-पत्रों से मित्नता है; व्यक्तिगत अंधेरगर्दी । 
फिर भी मेरे कहने का यह तात्पय नहीं कि हिन्दू-बिवाह और 
आजन्म पति-पत्नी सम्बन्ध में व्यक्तितत ओर सामाजिक हित 
निहित ही नहीं | साथ ही अधिकांश पाश्चात्य विचाह व्यक्तिगत 
अंधेरगर्दी ही हैं. ओर उससें सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप ही 
देखने को नहीं मिलता, यह भी सत्य नहीं । वास्तव में क्‍या 
हिन्दुओं में और कया पाश्चात्व जातियों में ऐसे विवाहों की कमी 
नहीं, जिनमें पुरुप ओर स्त्री आजीवन साथ रहकर ग्रेममय 
जीवन-यापन करते हुए अच्छी सनन्‍्तान को उत्पन्न कर और पाल- 
पोषकर व्यक्तिगत ल्ञाभ के साथ सामाजिक लाभ में भ्री योग देते 
हैं| परन्तु जब हम देखते हैं. कि हिन्दू-विवाह का श्रचत्षित रूप 
ओर उसका आजन्म वन्धन पुरुष ओर स्त्री के व्यक्तिगत और 


१० स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


सामाजिक जीवन में अभिशाप बन रहा हे और विवाहित पत्ति- 
पत्नी को--विशेष कर पत्नी को--एक बार आदवद्ध हो जाने पर 
फिर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करने ओर दुबारा विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करने की कानून अनुमति नहीं देता, तो अवश्य ही ऐसे 
क़ानून में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता हे । 
शिक्षा के प्रसार के साथ ही विवाह-सम्बन्ध अधिक आयु 
भें--अर्थात्‌ १८ साल से ऊपर-होने लग गए हैँ । पढ़ी-लिखी 
स्त्रियों का अपना व्यक्तित्व इस उम्र में बनने लगता है। उच्च 
शिक्षा-प्राप्त स्त्री विवादित होकर अपना घर अलग वनाना चाहती 
है । बह हर दम अपने पति को पृज्य मानकर उसकी प्रत्येक वात 
आगे मृदकर शोर अपने विचारों तथा भावों को दवाकर सद्ृप 
मानने छो नेयार नहीं होती । इसमें उसके सास-समुर आर पति 
की पोर से सकाबर्द श्रानी &ूँ। चूंकि अधिकांश विवाह-सम्बन्ध 
लकी ये लदके के अभिभावक द्वारा होते हूँ, उनमें पति-पत्नी 
हा प्रेम सम्बन्ध सं्सर्वा बाद फो बनता दे, टसलिये यह सम्बन्ध 
मैसगिझ रूप में नीं घन पाता, आऔर कई बिबाह तो स्त्रियों के 
यि बिशेष कर भार-रूप हो जाते दँ। जदां पति दूसरा विवाद 
कर या उजी के छोटे देने पर अपना समय दूसरे कार्मों में लगाकर 
अपना भीयनन्याथन ऋरता हे, यद्टां स्त्री पर टुसब्र का भार दृट 
पाला हे। परत के साथ उसके आश्रय पर रहकर यह न स्वय॑ 
समय हीवेन हयनीस ऋर पाली है और ने ही पति के जीवन में 


ल्‍्ल 
गम एखाग रे दाह ह. चना 


गा स्ट्डणए बढ़ ने देसरा बियाह कर 
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सकती है. और न ही सन्तानवती वन सकती है। हिन्दू-ससाज 
की वर्तमान अवस्था में उसका जीवन चरित्र-सम्वन्धी नेतिकता के 
कठोर नियमों वथा स्त्री-जीवन-सम्बन्धी संकुृचित भावनाओं के 
कारण भार-खरूप हो जाता हे । 

शिक्षा ने स्त्रियों के विवाह-सम्बन्धी विचारों में विशेष रूप से 
परिवर्तन कर दिया है। उनके लिये योग्य माताएं बनना एक 
सामाजिक आवश्यकता है, परन्तु प्रेमसय विवाह-सम्बन्ध एक 
व्यक्तिगत नेसर्गिक आकांक्षा | फिर भी पति के प्रति तथा सास- 
ससुर के प्रति अन्धभक्ति और श्रद्धा, विवाह को ईश्वरीय आदेश, 
अग्नि को साक्षी समझकर संस्कृत में परिडतों द्वारा दुहराई गई 
प्रतिज्ञाओं का पालन करना, योग्य शिक्षा पाकर भी घर की चहार- 
दीवारी में सजबूरन रहकर अपने जीवन की इतिश्री समझना 
आदि मानने को वे तेयार नहीं होतीं, ओर न इनके मानने में 
हिन्दू समाज की कोई भलाई ही है। हिन्दू-विवाह-सम्बन्ध का जो 
रूप आजकल देखने को मिलता है, वह इस प्रकार हे--जेसे एक 
अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित पुरुष एक निहत्थी स्त्री से सम्मुख लोहा 
ले रहा हो। स्त्री इस बलात्कार के सामने आत्म-समपेण के 
अतिरिक्त ओर कोई उपाय ही नहीं देखती। लड़की के मां-बाप 
जीवन-यापन के सव अन्य सांग बन्दकर केवल इस युद्ध में भाग 
लेने के लिये उसे मज़बूर कर देते हैं। इस विषम परिस्थिति के 
अलावा विवाह-सम्बन्ध कितना भी देख-भालकर, सोच-सममककर, 
स्वय प्रेम-विवाह के रूप में या अभिभावकों द्वारा हो, उसमें विच्छेद्‌ 


२ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


नव 


॥ 


;मवसर जाते ही हैं। आदमी एक साल, दो साल, चार साल तक 
निच्द्रापूत्ेंकत काट सकना है; परन्तु सनोमालिन्य बढ़ जाने पर 
के ५४० या ६० साल सहप नहीं काटे जा सकते | इसलिये 
फो सर्देव के लिये--आजीवन--दासता की जंज़ीरों में बांधकर 
की चहारदीत्रारी में रखना उसके व्यक्तिगत ऋृष्टिकोण से, 
उसके प्रेममश्ी स्त्री श्रीर एफ वित्त माता बनने के ्ष्टिकोण से 
तथा पुरुषों की जीवन-सम्बन्धी शआयश्यकऊताओं की पूर्ति की 


चर 


पथ 


सर 


सन 


८ 


१4 


हब, 


रे न 


से 'प्रवांच्धनीय एवं समाज के लिये अधितकर हे । 
विशेष-धियाह-क्ा नून (59८८ांगो 0798० ॥८४) के होते 


एए भी संन्कार्सो व प्म्तानतावश, अभिभावकों की संकीणता के 
कारगा तथा लड़कियों की अपनी सौदा करने की कमजोरी के कारण 
वे विशफ-पधिय्ाह-फ़ानून के अनुसार श्री अपने वियाह नहीं करवा 
पाती । इनेगिने नियाह्र ही दस क़ानून के अन्तगत होते है आर 
पभिकांस प्रचलितन हटिन्‍्द-वियाह-प्रथा के शनुसार। टसलिये 
वियाद यिन्द्रद को अनुमति विशेष-विवाहक्रानून के शनुसार 


लिएबी के लिये होने पर भी कोई उच्च जाति की स्त्री अथवा 
पुर, जो विवाद-पस्मन से झुछ होगा चाहता दे, उसका लाभ 
ना उठा सत्ता। (ैर्मे यह नहीं भूलना चाहिये कि निम्ननर 
द्ार्नियाँ में व्याइनन्‍च्द्ेद की प्रथा वियमान है।) अनः ये 
लिकस्य आयश्यद हें कि दशिटवियाक्यच्दझछेद के लिए एक 
एसे हनन फ निमीय हे» जो समस्त हिन्दू-वियाद्दों पर लाख 
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हिन्दू-कोड का विवाह-विच्छेद-भाग, जो हिन्दू-क्ानून-सुधार- 
समिति द्वारा केन्द्रीय धारा-सभा में बिल के रूप में पेश किया 
जायगा ओर जिस पर कमेटी ने समस्त भारत में भ्रमण कर 
जनता की राय ली है, संक्षेप में इस प्रकार है: हिन्दू पति पर 
अपनी स्त्री के भरण-पोपण का उत्तरदायित्व तव तक है, जब तक 
वह स्त्री उसके साथ रहती है। क़ानून की ओर से स्त्री को पति से 
खर्च लेकर अलग रहने की अनुमति निम्न कारणों पर दी गई 
है-पति किसी घृणित बीमारी का शिकार हो, पर यह वीसारी 
पत्नी के कारण न लगी हो; पति कोई रखेल घर में लाकर रख 
ले; पति स्त्री से निर्देयतापूर्ण व्यवहार करे, अर्थात उसका अपने 
पास रहना खतरनाक तथा अबांच्छनीय कर दे; विना स्त्री की इच्छा 
के अथवा उसकी इच्छा के विपरीत उसे छोड़ दे; पति अपना धर्म 
बदल ले अथवा कोई ओर आवश्यक कारण हो | 

निम्न कारणों पर विवाह नाजायज़ क़रार दिया जा सकेगा-+ 
पत्ति विवाह के समय ओर ग्रार्थनापन्न के समय भी नपु सक हो; 
स्त्री अथवा पति में कोई भी पागल अथवा निरा मूर्ख हो; उनमें 
आपस में कोई नजदीकी खूनी रिश्ता निकल आया हो या वे 
सपिण्डों के अन्तगंत आते हों; पहला पत्ति या पत्नी विवाह के 
समय ज़िन्दा हो ओर उससे विवाह-सम्बन्ध क्रायम हो । 

निम्न कारणों पर हिन्दू-विवाह-विच्छेद की डिग्री ली जा 
सकती हे--पआथेना-पत्र भेजने के समय तथा उसके पू्े ७ साल 
या उससे ऊपर तक इलाज करने पर भी उसका (स्त्री अथवा 
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पुरुष का ) दिमाग ठीक न हुआ हो; अगर बह गलित कोद़ की 
दीमारी का शिकार दो, पर यह बीमारी प्राथना-पत्र देने वाले से 
न लगी हो; बिना किसी आवश्यक कारण के प्रार्थी को सात साल 
से अधिक फे लिये छोड़ रखा हो; धममे बदलने के कारण हिन्दू 
न रद दो किसी ऐसी घृणित यीन-व्याधि का शिकार हो, जो सात 
साल से पुरानी हे पर प्रार्थी से न लगी दो; अगर पति ने कोई 
रखल रख ली हो प्मबवा स्त्री किसी दूसरे आदमी की रखेल हो 
अथवा घेश्या-वृत्ति करती हो । 

जहां तक स्त्री फे खचे लेकर शलग रहने का सवाल हे तथा 
वियाद नाजायज्ञ ऋरार देने का सम्बन्ध है, हमें कोई विशेष 
ओआपलि नहीं; परन्धु जहां विन्छेद्र का प्रश्न है, वहां चीन 
प्रापत्तियां टै :-- 

(१) सात साल फी अवधि बहुत झवधिक दे । वतेमान विदान 


कट बी डक] ० ल्‍ ब्क हैक 
के गुंग में पट भो बीमारी अगर अच्छी शो सकती है, तो साल- 


कत्ल 


० 


साल मेंठ्ठी हो सझनो ४ । हमारे पास इल) तार, टाक तथा 


खंया ४ ह्नः ट साधन ० न्‍्ट्ि नदी ऋम्च्री हद. रग्यने फ़ा लि ० 
शा ४ हनन साथन हां छि इनसनी हम्बी श्रवधि रखने का कोई 


ई 
द्घ 


हू: ,४« दृतरग्ा रंगून, के कं चबाने याय :« ६.० (+०- ध्गा गन्ने 
विश्यप छारण समझ में नदीं आता--सिवाय टुसके कि दिन्दू-शास्त्रों 
नी 


5 ०५5 है; कु... ००३४७ २-० 5 (. क्जटसे 74 गर 
में घार गाल से प्राठ साल की यदि लिखी है। मगर एक 


जूक नरक आपके २० ७ जिक्र 2फ ज>फ़ओक 00% कक खछापना 2७० न्‍ ये पर द्वारा 
शक खरा कार रात सड़ पाने पा लाउता रतन परवबया पान द्वार 
8 - . अडफ पर 0 न 5 5 जद 39 डर मम ऊह् थे: 
हा उग संदझ उसे इंट्ाडे दस धिवया पाल सा सात खाल रे ठापर 
हि न्फेओ लाया पद के था साल मे पागन होते या सीट अथवा 
हक आया ८ # का खाल मो पागता होल या हट प्रद्धय 
पल «मीजट से पीपारी होने दवा संस्टझ टाग पन्‍दट साल ये 
४४ ₹ पक पिते जिंदा सर» |; दाग पनटट साल फक्ा 
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उम्र से पहले शादी कर देने पर विबाह-विच्छेद की डिम्री ले 
सकती है,तो हिन्दू-सत्री के लिये सात साल की अवधि क्यों ९ 
एक पुरुष के लिये सात साल की अवधि का इतना अन्तर 
नहीं पढ़ता, क्योंकि वह सहज में ही किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है। उसे प्रचलित सामाजिक नियमों के 
अनुसार अनुमति हे। उसके पास इसके लिए पर्याप्त साधन 
रहते हैं। परन्तु इसके विपरीत स्त्री प्रचलित नियमों के आधार पर 
तथा अपनी आशथिक ओर शारीरिक कमज़ोरी के कारण (अवेध 
सनन्‍्तान होने के डर से) कोई भी ऐसा सम्बन्ध निर्मेय होकर 
स्थापित नहीं कर सकती | या तो हिन्दू स्त्रियों के प्रार्थना-पत्न का 
आधार भी मुरिल्तिम-स्त्रियों के आधार पर होना चाहिए और . 
पुरुषों के लिये सात साल की अवधि रहने दी जाय, या फिर यह 
७ साल की अवधि तीन साल या उससे भी कम रखी जाय। 

(२) अगर मुस्लिम-स्त्री विवाह-विच्छेद्‌ पति के नि्देयतापूरण 
व्यवहार--अर्थात हमेशा रत्री को पीटना या उसके जीवन को 
अपने व्यवहार द्वारा दुखी वनाना, भल्ने ही वह शारीरिक कष्ट न 
हो; पति का चदचलन ओरतों से मिलना-जुलना या चरित्रहीन 
जीवन व्यतीत करना; अपनी स्त्री को चरिज्रह्दीन जीवन व्यतीत 
करने को मजबूर करना; उसकी धार्मिक भावनाओं में बाधा 
पहुँचाना आदि--के कारण कर सकती है, तो एक हिन्दू-स्त्री क्यों 
नहीं ? भेरा अपना विचार है कि विवाह-विच्छेद के उपयुक्त छः 
कारणों के अतिरिक्त सातवां कारण अगर पति अपसी स्त्री से 


श्र स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


निदयतापूर्ण (शारीरिक तथा मानसिक) व्यवहार करता है अर्थात 
उसके लिए अपने पास रखना खतरनाक अथवा अअवांच्छ॒ुनीय कर 
देता है +' अवश्य होना चाहिए | यह कारण ऐसा है, कि जिसके 
आधार पर न्यायाधीश पीड़ित ग्रार्थी की रक्षा कर सकता है । 

(३) इस विवाह-विच्छेद्‌्-सम्बन्धी बिल के आधार पर एक 
स्त्री, जिसका विवाह इस क़ानून के बनने से पूर्व हो डुका है, 
अपने नपुसक पति से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करवा सकती। 
इस बिल के पास होने के बाद जो विवाह होंगे, वे ही नाजायज्ञ 
हो सकेंगे, ऐसा विधान इस बिल में है। अतः यह आवश्यक है. 
कि विवाह-विच्छेद के लिये आठवां कारण नपु सकता होना 
चाहिए । 

में स्वयं यह मानता हूं कि विवाह-विच्छेद्‌ का कानून इस 
आधार पर बनना चाहिये १-- 

(९) विवाह-विच्छे द-सम्बन्धी क़ानून के मुकदमे एक विशेष 
न्यायाधीश पर जाने चाहिए | साधारण न्यायाधीशों के सामने 
ख़ुल्लमखुल्ला इनकी पेरवी नहीं होनी चाहिए। कम से कम विज्ञापन 
इन मुकदमों को मिले। 

(२) विवाह-विच्छेद की अनुमति (विशेष कर स्त्रियों को) 
सरलता से (क्रानून की दृष्टि से) ही मिल जानी चाहिए। व्यथे के 
भगड़े, छानवीन, दोपी सिद्ध करने की आवश्यकता, वकीलों की 
पेरबी, सव अनावश्यक से सिद्ध कर दिये जाय॑ | 

(३) पति-पत्नी को, दोनों की ओर से प्रार्थना पत्र होने पर, 


हिन्दू-विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी कानून १७ 


अथवा स्त्री की ओर से किसी आवश्यक कारण के होने पर, अथम 
अवस्था में एक वर्ष अलग रहने की अनुमति देकर उसके वाद 
फिर सम्बन्ध-विच्छेद क़रार दे दिया जाय। इस एक व के 
समय में अगर थे अपने भरगड़े निपटाकर पति-पत्नी बनकर रहना 
चाहें तो उनके रास्ते में कोई रुकावट क्वानूनन नहीं आनी चाहिये । 

(४) सम्बन्ध-विच्छेद के उन सुकदमों में जहां सन्‍्तानों का 
प्रश्न सम्मुख आवे उनमें छोटे-छोटे बच्चे तो माता के साथ ही 
जाने चाहिएं। शेष जो पढ़ते हैं अथवा नौ-द्स व से ऊपर की 
आयु के हैं, उनका परिस्थिति-विशेष के आधार पर निरणेय होना 
चाहिये। 

(५) अगर न्यायाधीश यह समझता है कि पति अपसी पत्नी' 
को निकालने का दोपी है ओर वह इस स्थिति में है. कि वह 
स्त्री और बच्चों के ख्चे के लिए रुपया दे सकता है, तो बिच्छेद 
की शर्तें में माता तथा बच्चों के भरण-पोपण की व्यवस्था भी 
होनी चाहिए। स्त्री को एक निश्चित रकम, जो उसकी आवश्य- 
कतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है, सरकार की ओर से 
मासिक रूप में मिलनी चाहिए और सरकार उसके पति से वह 
रकम वसूल करती रहे । जहां यह सम्भव नहीं, वहां स्त्री के 
साता-पित्ता या अन्य सगे-सम्वन्धियों पर उसका भार डालना 
चाहिये। अगर कहीं भी कोई अ्रवन्ध नहीं हो पाता, तो सरकार 
को अपने कोप से उसका प्रवन्ध करना चाहिये। ऐसी स्थिति 
कभी-कभी ही पेदा होगी । बच्चों के पालन-पोषण का भार समाज 
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पर ही पड़ना चाहिए | यूरोपीय देशों में इस ओर बड़ा जोरदार 
प्रयत्न किया जा रहा है। बर्नाड शा का तो यहां तक कहना है कि 
वे पति-पत्नी जो स्वयं निःसन्तान रहते हैं, दूसरों के बच्चों 
को पालने के लिये इतने ही जिम्सेवार हैं, जितने कि अपने । अगर 
अन्य लोग भी बच्चे पेदा न करें, तो देश की रक्षा शत्रुओं से 
किस प्रकार हो सकती है तथा किस अकार देश का काम चल 
सकता है ९ 
विवाह-विच्छेद के विरोधी हमारे समाज में अधिक देखने 
में आते हैं | उनके विरोध के कई कारण हैं। अपनी अज्ञानता- 
वश वे कोई भी नई वात पसन्द नहीं करते, इसलिए यह विधान 
“भी नहीं चाहते। स्त्रियों को अपने स्वार्थ के लिए वे स्व ही 
अन्धकार और दासता की स्थिति में रखना चाहते हैं। अपने 
अनुचित अधिकारों को वे सहज में छोड़ना नहीं चाहते | क़ानून 
का रास्ता खुल जाने पर, सम्भव है, वे विज्ञापन तथा अपनी 
चेइज्ज़्ती से डरते हों | कई इस क़ानून में पारिवारिक प्रथा के 
नष्ट-अ्रप्ट होने के कीटाणु पाते हैं। दूसरे देशों के एकागी समा- 
चारों के आधार पर वे सोचते हैं कि विवाह एक खिलवाड़ हो 
जायगा ओर सन्‍्तान-पालन वबगेरह अच्छी प्रकार से नहीं हो 
सकेगा | इसके अलावा अन्य ओर भी कई कारण हो सकते हैं। 
कुछ ऐसे हैं, जिनमें कुछ सचाई भी है, बाकी सारहीन ओर 
अ्रममृूलक । इतना तो प्रत्येक व्यक्ति समक सकता है कि प्रत्येक 
विधान, रिवाज ओर श्रथा के अच्छे-चुरे दोनों पहद्देल होते है । 
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कोई चीज़ ऐसी नहीं, जो शतांश अच्छी या घुरी हो। विवाह- 
विच्छेद से, सम्भव है, कुछ छोटी-मोटी चुराइयां भी आंवें) परन्तु 
यथासम्भव क्रानून को अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे ठीक 
बनाया जा सकता है । 

यह भी एक निर्भ्रान्त धारणा है. कि विच्छेद की अनुमति 
मिलते ही, ओर वह भी सहज में ही, हर आदमी बिच्छेद प्राप्त 
करने की ओर दीड़ेगा। वास्तत्रिक स्थिति इससे भिन्न होगी। 
विच्छेद की अनुमति क़ानूनन मिलते दी लोग केवल अन्तिम 
अब्स्था में ही उस दरवाज़ें तक पहुंचेंगे। जहां एक छोटी सी 
वरतु का वियोग भी असहनीय हो जाता है, वहां पति-पत्नी-सम्बन्ध 
तोड़ना भी श्रत्येक इतना आसान नहीं पाएगा। विवाह-सम्बन्ध 
देख-भालकर, सोच समभकर, स्थापित करने पर विच्छेद के बेसे. 
ही कम अबसर आयेंगे । फिर एक सम्बन्ध का वज़न इतना हो 
जाता है कि मनुष्य खभावतः उसे वनाए दह्वी रखना चाहता है, 
नवीन सम्बन्ध अथवा नवीन जीवन की ओर शीघ्र नहीं चढ़ता । 
उसे आशंका ही बनी रहती है। इसलिये वे ही पति-पत्नी इससे 
लाभ उठाना चाहेंगे, जो अपने दाम्पत्य-जीचन से सर्वेथा ऊब 
चुके हैं, जिन्हें प्रत्येक सिथति इससे अच्छी मालूम होगी। विवाह- 
विच्छेद से हिन्दू-समाज के नष्ट होने की आवाज़ सती-प्रथा को 
हटाने के समय तथा शारदा-एक्ट पास होने पर भी उठाई गई 
थी। परन्तु हिन्दू-समाज या पारिवारिक प्रथा अभी तक तो नष्ट 
हुई नहीं । खेद है कि हम सब लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं, 
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पर ही पड़ना चाहिए । यूरोपीय देशों में इस ओर बड़ा जोरदार 
प्रयत्त किया जा रहा है। बर्नाडे शा का तो यहां तक कहना है कि 
वे पति-पत्नी जो स्वयं निःसन्तान रहते हैँ, दूसरों के बच्चों 
को पालने के लिये इतने ही जिम्मेवार हैं, जितने कि अपने | अगर 
अन्य लोग भी बच्चे पेदा न करें; तो देश की रक्षा शत्रुओं से 
किस प्रकार हो सकती है तथा किस प्रकार देश का काम चल 
सकता है ९ 
विवाह-विच्छेद के विरोधी हमारे समाज में अधिक देखने 
में आते हैं | उनके विरोध के कई कारण हैं। अपनी अज्ञानता- 
वश वे कोई भी नई वात पसन्द नहीं करते, इसलिए यह विधान 
“भी नहीं चाहते। स्त्रियों को अपने साथ के लिए वे स्व ही 
अन्धकार ओर दासता की रिथिति में रखना चाहते हैं। अपने 
अनुचित अधिकारों को वे सहज में छोड़ना नहीं चाहते | क़ानून 
का रास्ता खुल जाने पर, सम्भव है , वे विज्ञापन तथा अपनी 
इज्ज्ञती से डरते हों । कई इस क़ानून में पारिवारिक प्रथा के 
नप्ट-भ्रप्ट होने के कीटाणु पाते हैँ। दूसरे देशों के एकांगी समा- 
चारों के आधार पर वे सोचते हैं कि विवाह एक खिलवाड़ हो 
जायगा ओर सन्‍्तान-पालन वगेरह श्रच्छी प्रकार से नहीं हो 
सकेगा | इसके अलावा अन्य ओर भी कई कारण हो सकते हैं| 
कुछ ऐसे है, जिनमें कुछ सचाई भी है, वाक्ी सारहीन ओर 
श्रममृलक । इतना तो प्रत्येक व्यक्ति समक सकता है कि अत्येक 
विधान, रिवाज ओर प्रथा के अच्छे-बुरे दोनों पहेलू होते हैं। 
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कोई चीज़ ऐसी नहीं, जो शर्ताश अच्छी या चुरी हो। विवाह- 
विच्छेद से, सम्भव है, छुछ छोटी-मोटी घुराइयां भी आचें; परन्तु 
यथासम्भव क़ानून को अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे ठीक 
बनाया जा सकता है | 

यह भी एक निर्श्नान्त धारणा है कि विच्छेद की अनुमति 
मिलते ही, ओर वह भी सहज में ही, हर आदमी विच्छेद प्राप्त 
करने की ओर दौड़ेगा । वास्तविक स्थिति इससे भिन्न होगी। 
विच्छेद की अनुमति क़ानूनन मिलते ही लोग केवल अन्तिम 
अवस्था में ही उस दरवाजे तक पहुंचेंगे। जहां एक छोटी सी 
वस्तु का वियोग भी अ्रसहनीय हो जाता है, वहां पति-पत्नी-सम्बन्ध 
तोड़ना भी प्रत्येक इतना आसान नहीं पाएगा। वित्राह-सम्बन्ध 
देख-भालकर, सोच समभकर, स्थापित करने पर विच्छेद के बेसे. 
ही कम अवसर आयेंगे। फिर एक सम्बन्ध का वज़न इतना हो 
जाता है कि मनुष्य स्वभावतः उसे वनाए ही रखना चाहता है, 
नवीन सम्बन्ध अथवा नवीन जीवन की ओर शीघ्र नहीं बढ़ता | 
उसे आशंका ही बनी रहती है। इसलिये वे ही पति-पत्नी इससे 
लाभ उठाना चाहेंगे, जो अपने दाम्पत्य-जीचन से सर्वंधा ऊब 
चुके हैं, जिन्हें प्रत्येक स्थिति इससे अच्छी मालूम होगी | विचाह- 
बिच्छेद से हिन्दू-समाज के नष्ट होने की आवाज़ सती-प्रथा को 
हटाने के समय तथा शारदा-एक्ट पास होने पर भी उठाई गई 
थी। परन्तु हिन्दूससमाज या पारिवारिक प्रथा अभी तक तो नष्ट 
हुई नहीं । खेद है कि हम सब लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं, 
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इसलिए इन प्रतिक्रियाओं के निरथेक होने को भूल जाते हैं। 

विवाह-विच्छेद का क़ानून + बड़ौदा-राज्य में १६३१ में 
पास हुआ था। १६४३ तक--अर्थात्‌ गत ११ खाल में-- 
४१७ मुकदमे विवाह-सम्बन्धी आए, जिनमें ४४ सन्‌ १६४३ 
में आए। इनमें ४३७ विच्छेद्‌ के लिए, २७ न्यायानुकूल अलग 
होने के लिए, ७ अलग मकान लेकर रहने के लिए, ५ विवाह 
ग्रेरक्ानूनी करार देने के लिए तथा ३८ पुनः विवाह-सम्वन्ध 
स्थापित करने के लिए आए। सम्वन्ध-विच्छेद अधिकांश पति 
की निर्देयता, शराबखोरी और स्त्री के घर से निकाल देने के 
लिए किया गया। इस सम्बन्ध में प्रकाशित बड़ीदा की रिपोर्ट से 
यह भी पता चलता है कि जिन जातियों में विवाह-विच्छेद की 
प्रथा नहीं है, उन जातियों के लोग इससे बहुत कम लाभ उठा 
रहे हैं, यद्यपि यह क़ानून विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बनाया 
गया है। इन जातियों के केबल ३७ व्यक्तियों ने अभी तक इस 
कानून से लाभ उठाया है। यह उदासीनता प्रचलित रिवाज तथा 
परम्परागत अन्धविश्वास के कारण है, न कि क़ानून-सम्वन्धी 
कठिनाइयों के कारण | इन वर्षों में इस क़ानून का इन लोगों 
ने मुकाबले में अधिक आश्रय लिया है, अर्थात्‌ आरम्मिक पांच 
वर्षों में जहां केवल ७ मुकदमे आए, वहां गत पांच वर्षो 
में २६। 


+ बग्बई प्रान्त में श्रमी हाल में ही हिन्दू-विवाइ-विच्छेद कानून 
पास हो गया है । 
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इस तरह अगर बड़ीदा-राज्य में १३-१४ साल के अर्से में 
विदाह-विच्छेद के इतने कम मुकदमे आए, तो इससे यह सहज 
ही अन्दाज़ा लगाया जा सकता है. कि हमारी सामाजिक व्यवस्था 
के नष्ट होने की धारणा नि्मूल है। विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी 
कानून के पास होने से लाभ यह होगा कि एक समयानुकूल 
क़ानून वन जायगा ओर हिन्दृ-विवाह-प्रथा में जो क़ाबूनी 
खामियां हैँ, वे ठीक हो जायंगी; स्त्रियों और पुरुषों में जो 
विवाह-सम्बन्धी असमानता पाई जादी है, वह क़ानून की 
दृष्टि में दूर हो जायगी; शिक्षित स्त्री-पुरुषों का बढ़ता हुआ 
असन्तोप दूर हो सकेगा तथा जो पति-पत्नी विच्छेद में ही अपने 
भावी जीवन का विकास देखते हैं, उन्हें उसके लिए क़ानून की 
ओर से पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी। 

हिन्दू-लॉ-कमेटी ने भारतवर्ष में भ्रमण कर विभिन्न व्यक्तियों, 
संस्थाओं, सनातनी परिडितों, दकील्षों, प्रोफेसरों तथा न्यायाधीशों 
की सम्मतियां ली हैं: । परन्तु केवल समाज-विज्ञान के प्रोफ्ेसरों, 
हिन्दू-लॉ के वकीलों, हाईकोट के न्यायाधीशों और योग्य तथा 
अनुभवी हिन्दू-समाज-सुधारकों की सम्मतियों के आधार पर ही 
कमेटी को बिल + का संशोधन कर उसे केन्द्रीय-घारा-सभा में यथा- 


+ केन्द्रीय सरकार द्वारा दिन्‍्दू-विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी कानून जो 
चनाया जाय वह सब प्रान्तों में लागू होना चाहिये। विभिन्न प्रान्तों को 
इस सम्बन्ध में अलग अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं होनी 


चाहिये | 
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शीघ्र पेश करना चाहिये। केन्द्रीय-धारा-सभा अगर किसी कारण 
से इसे क़ानून का रूप देने में आगा-पीछा करे, तो गवनेर-जनरल 
का अपने विशेष अधिकारों को श्रयोग करना भी अनुचित नहीं । 
हिन्दू-धार्मिक अधिकारों में हस्ताक्षेप जब समाज-विशेष और 
क़ानून की दृष्टि से आवश्यक है तो इसकी ओर से सरकार की 
उदासीनता शिक्षित समाज को असहनीय होती जा रही है +। 


> विशाल भारत, नत्रम्नर १६४४ में प्रकाशित 


भारत की जनसंख्या में वृद्धि ओर 
उसके टुष्परिणाम 


जून-संख्या में इंद्धि अन्य देशों में भी हो रही हे और 
भारतवर्ष में भी। नीचे आवादी के जो आंकड़े करोड़ों 
में दिए गए हैं, उनसे इस वृद्धि का आजनुपातिक पता लगेगा :-- 
साले १६५० १७५० १८०० श्ण५० १६०० १६३३ 
एशिया. ३३.० ४७.६ ६०.२ ७४.६ ६३.७ १९२.१ 
यूरोप १०.० १४.० १८.७ २६.६ ४०.१ ४१-६ 
सारी दुनिया ४४.४ ७२.८ ६०.६ १९७.१ १६०,८५ २०४.७ 
साल १६०० १७५० १८५० १६०२१ १६११ १६२९ १६३१ १६४१ 
भारत १०.० १३.० १४.० २६.४ ३१.४५ ३१.६ ३४.३ ३६.० 
इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि जिस अनुपात 
में दूसरे देशों में वृद्धि हुई है, लगभग उसी अज्ुपात में भारत 
में भी हुई है। जहां तक दूसरे देशों के मुकाबले का प्रश्न है, 
हमारी जनसंख्या की वृद्धि अधिक नहीं है, इसलिए अन्य देश- 
बासी हम पर यह दोपारोपण नहीं कर सकते | परन्तु हमें यह तो 
देखना ही चाहिए कि इस वृद्धि ओर इतनी जन-संख्या का हमारे 
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जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा रहा है ९ युरोप व अमरीका के 
अधिकांश देशों में जनसंख्या में वृद्धि ओर उनके जीवन-स्तर में 
उन्नति साथ-साथ हुई है.। वे स्वस्थ हें; उनमें अकाल मृत्यु कम 
है; वे हमारी तरह भू्खों नहीं मरते; वे दीर्घायु होते हैं; उनके यहां 
अकाल इतने नहीं पड़ते; पूरा खाना न मिलने के कारण जो 
बीमारियां आती हैँ, उनके वे शिकार नहीं होते; वेकारी उनके यहां 
कम देखने में आती है और उनकी आर्थिक उन्नति पर्याप्त हो 
रददी है। तात्पये यह है कि उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या में थे 
बुराश्यां नहीं दृष्टिगोचर होतीं, जो हमारे यहां देखने में आती 
हैं ओर जिन्हें अत्यधिक जनसंख्या की घुराइयां कहा जाता है। 

हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर कितना नीचा है, यह 
किसी से छिपा नहीं है । केवल कुछ-एक अमीरों ओर मध्यम- 
बगे के परिवारों को छोड़कर अधिकांश मध्यम-बर्गे व निम्न-बरगे 
के लोग अपना जीवन जिस-किस तरह कर के द्वी काटते हैं । 
हमारे देश में प्रति व्यक्ति की ओसत सालाना आय सन्‌ १६३१ 
में दूसरे देशों के मुकाबले में इस प्रकार थी :-- 


अमरीका १४०६). फ्रांस ६२१) 
कनाडा १०३८). जमेनी ६०३) 
ब्रिटेन ६८०). जापान २५१८) 


आस्ट्रेलिया. ७६२)  भारतवपष ६५) 
जब १६३१ में हमारी श्रीसत सालाना आय प्रति व्यक्ति ६५) 
यी, जावान की श्ीक्षत आय प्रति व्यक्ति २१८) अर्थात्‌ हमारी 
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ओऔसत आय से तिगुनी से भी अधिक थी । जापान का जीवन- 
स्तर २१८) आय होने पर भी उन दिनों, जब वह अपनी उत्पादन 
की शक्ति काफ़ी बढ़ा चुका था, इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता 
था और साधारण ही माना जाता था। जापान के बच्चे से 
लेकर बूढ़े तक-स्त्री और पुरुष-अत्येक को उत्पादन-कार्ये में 
योग देना पड़ता था। ६४) रु० वार्षिक औसत आय पर भारतीय 
जीवन का यथार्थ रूप देखने के लिए मजदूरों ओर किसानों की 
अवस्था देखना ज़रूरी है। हमारी ६० फी-सदी जनसंख्या के, जो 
गावों में रहती है, जीवन-स्तर को देखकर ६४५) में जो वन पड़ता 
है, उसका ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है.। 

इसमें सन्देह नहीं कि महायुद्ध के कारण हमारी ओसत आय 
में वृद्धि हुई है और- भारत की आर्थिक अवस्था १६३८-३६ से 
कुछ सुधर गई है। हमें जो अरबों रुपयों का दूसरे देशों का 
कज़ें देना था, वह निवट गया है. ओर अब हमारा कज़े ब्रिटेन 
पर हो गया है। यद्यपि इस काल में जन-संख्या में भी वृद्धि हुई 
है, परन्तु किस अनुपात से--जीवन-रतर या उत्पादन को लेकर-- 
यह आंकड़ों से पता लग सकता है। फिर भी यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि हमारी ओसत आय इन दिलों बढ़ी ही 
होगी, ओर यह वृद्धि रुपए की क्रीमत घटने के कारण ही नहीं, 
बल्कि वास्तव में १६३१ की कीमतों की द्रों को लेकर और रुपए 
की कीमत उस आधार पर लेकर भी हुई होगी। युद्ध-काल में 
उत्पादन भी बढ़ा हे ओर ओसत आय भी । परन्तु वंटवारा जिस 
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रूप में हुआ है, उससे यह पता लगता है कि जनता 
वश्यक भोजन ओर कपड़े की मांगे भी पूरी नहीं हुई । इर 
हमारा जीवन-स्तर अधिकांश जनता के दृष्टिकोण को 
गिरा ही है। लोगों के हाथ में रुपया बढ़ा, परन्तु उनद 
पयोगी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई । इग्लेण्ड तथ 
अन्य देशों में भी यही बात हुईं। कई देशों--जेसे च॑ 
प्रीस आदि--की सरकारों ने इतना अधिक कांगर्ज 
बनाया कि उनके सिक्‍के की क्वीमत बहुत कम हो गई 
की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई ओऔर लोगों की निर्वा 
कठनाइयां भी इसी प्रकार वढ़ गई। भारत-सरका 
काग़ज़ी सिक्का काफ़ी बढ़ाया ओर रुपए की क्रीमर 
चार आना रह गई। 

जीवन-स्तर का आधार व्यक्ति की कुछ अनिवाय आर 
तो माननी दी पड़ें गी। ये आवश्यकताएं भोजन, बरत्र, 
घर, शिक्षा ओर स्वास्थ्य हैँ। यद्यपि एक व्यक्ति इन 
उपभोग की अन्य वस्तुओं पर आवश्यकता से काफ़ी 
कर सकता दे ओर उसी के मुताबिक उसका जीवन-रू 
जायगा, जेसा क्रि दूसरे देशों के ऊपर दिये गए आंकई 
लगता है; परन्तु व्यक्ति का जीवन क्लायम रखने के लिए 
मात्रा में मोजन, वस्त्र, रिदायश, शिक्षा और आओपध ६ 
भी जबूरत रहती हे । 
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: की दर के बाद हुई, 
: हुई, तो वह ओर भी 


रेबार में भी कमी हुई, 

मेने लगी। परिवार के 

- लोगों का जीवन मान 
हर हु 

र सकबेन्न उच्च-बगे से 


रिवार के सीमित होने 
पे को प्रयोग में लाना 
' उन्नीसबीं शताब्दी के 


भारत में भी ओदो- 
॥ में वृद्धि हो रही है, 
वी ठीक हो, परन्तु इसमें 
| विचारों, उनकी आदतों 
या जाता, हमें विशेष 


: है। उसकी जन-संख्या 
| तथा उससे सम्बन्धित 
ता है। पिछले ४० वर्षों 
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व्यक्ति ३० गज़ रखा है। १६ गज़ जो हमारे यहां औसत प्रति 
व्यक्ति फे पीछे खर्च है, उसमें हमारे यहां के किसान, मजदूर 
ओर अन्य निम्त-ब्ग के लोग शामिल हैं, जो कपड़ा केवल आव- 
श्यक अंग ढकने के लिए ही इस्तेमाल करते हैँ । ३० गज़ सूती 
कपड़े पर चार आने गज़ के हिसाव से लगभग ७॥) खर्चे 
बंठता है। 


मकान 

गर्मी, सर्दी, बारिश तथा अन्य व्यक्तिगत और सामाजिक 
आवश्यकताओं को देखते हुए रहने के लिए मकानों की आवश्यकता 
पढ़ती है। एक व्यक्ति को ३०० घन फुट ताज़ी हवा की प्रति घण्टा 
आवश्यकता होती है । इस आधार पर लगभग १०० बगे फुट जगह 
की एक आदमी को जरूरत पड़ती है। यह कम से कम जगह हे 
जिसका आधार व्यक्ति की भोतिक आवश्यकता है, सामाजिक नहीं । 
सामाजिक आवश्यकता इससे भी अधिक रहती है; क्योंकि शादी- 
विवाह, महमानदारी, शिक्षा-दीक्षा, पूजा-पाठ के लिये भी जगह 
की ज़रूरत होती है । 

१६४०९ के आधार पर मकानों की संख्या ७ करोड़ ६० लाख 
थी, जिसमें शद्दरों में ? करोड़ झीर गांवों में ६ करोड़ ६० लाख 
थ। १६३१ में जहां प्रत्वेक्त मकान में ओोसतन & व्यक्ति रहते थे, 
बहां १६४१ में ५.१ व्यक्तियों का ओसत था । यह निश्चित तौर पर 
नहा कट्टा जा सकता कि एक व्यक्ति को ओआसतन क्रितनी जगद्ग 
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मिल रही है ; परन्तु वम्वई, अहमदाबाद, कलकत्ता तथा अन्य 
बड़े शहरों को देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
जितनी जगह एक निम्त-बग के परिवार को मिलती है, वह एक 
परिवार की अपनी आवश्यकताओं के लिये इतनी कम है कि अगर 
उस परिवार की आवश्यकता के लिये पशु रखे जाय॑ तो उनके 
लिए भी पर्याप्त नहीं। वम्बई प्रान्त में, १६३८ में जहां मिलें व 
बड़े-बड़े कारणाने हूँ, वहां प्रति व्यक्ति पीछे रकवा वम्बई में २७.४८ 
अहमदाबाद में ४३.०४ ओर शोल्ापुर में २४.०३ वर्ग-फुट था। 
मकानों के वनवाने के खचे को छोड़कर अगर हम उनकी अच्छी 
हालत में रखने का सालाना खच्चे ही गिनते हैँ, तो वह २५८ करोड़ 
रुपया वेठता है, श्र्धात्‌ प्रति व्यक्ति पीछे लगभग ६) खर्चे 
बैठता है'। 
स्वास्थ्य 

इसमें सन्देह नहीं कि खाने, पहनने, ओर रहने की 
आवश्यकताए- अच्छी तरह पूरी होने पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
वरतुओं पर अधिक खच्चे करने की ज़रूरत नहीं रह जाती | फिर 
भी आदमी वीमार होता ही है। स्त्रियों के बच्चे होते समय नये, 
डाक्टर व रह की ज़रूरत पड़ती ही है। काम करते हुए चोर 
आती हैं. | इसी प्रकार की देनिक आवश्यकताए' तथा कभी कभी 
मह/।मारियों के कोप से मनुष्यों की रक्षा करने की ज़रूरत पड़ती 
है | साथ ही स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यक बातों पर ख्चे करना 
पड़ता है| स्वास्थ्य-सम्वन्धी आवश्यक खच्चे का आधार इन चार 
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बातों पर लगाया गया है--(१) शहरों तथा गांवों में पानी तथा 
सफ्राई का उचित प्रवन्ध, (२) प्रत्येक गांव में एक ओपघालय, 
(३) शहरों तथा कर्तरों में आम अस्पताल तथा ज़नाने अस्पताल, 
(४) क्षय, केन्सर, कोढ़ तथा दूपित बीमारियों के लिये विशेष 
अस्पताल | इन पर जो कम से कम खच्चे का अन्दाज़ किया गया 
है, यह सालाना ख्े के रूप में १८५ करोड़ ओर आरम्मिक 
लागत के रूप में २८९ करोड़ होगा। 


शिक्षा 

भारत अशिक्षापप्रधान देश है। यहां पांच वर्ष से ऊपर 
जो शिक्षित पाए जाते देँ, उनका ओसत १४.६ प्रति शत है । अन्य 
उन्नतशील देशों में यह संख्या ८० प्रति शत तक है । जब तक 
भारत की जनता शिक्षित नहीं होती, यहां की ग़रीवी दूर करना 
आसान काम नहीं । आरम्भिक शिक्षा के लिए प्रत्येक गांव में एक 
प्राइमरी न्कूच होना चाहिए ओर करे में जन-संख्या के आधार 
पर, परन्तु कम से कम ४ वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाय | उनके खचे 
की सालाना रक़्म झर करोड और आरम्भिक लागत ८६ फरोड़ 
आंकी गई हैं। ११ से ४० साल की उम्र वाले अशिक्षितों फी 
शिक्षा का भी प्रचन्ध करना आवश्यक है। इस पर ६६ करोड़ 
ग्बच गिना गया है। 

खाने, पहनने। रहने, स्वास्थ्य श्र शिक्षा पर आत्यावध्यक 
गभे जो पूजीबादी योजना में बतलाया गया है, बद्द इस प्रकार 
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है (ऊपर हम ख्चे की जो रकमें स्थान-स्थान पर देते आए 
हैं, वे भी इसी आधार पर हैं ):-- 


भोजन पर खचे २५१००. करोड़ 
कपड़ों पर खचे २६० 9 
मकानों पर सालाना लागत २६० 35 
स्वास्थ्य ओर ओऔपघ पर सालाना लागत १६० 3) 
आरम्मिक शिक्षा पर सालाना ६० 99 


इस प्रकार पू जीवादी योजना सालाना खर्चे के रूप में २६०० 
करोड़ की लागत वतलाती है। इसके अनुसार ७४) प्रति व्यक्ति 
का सालाना औसत खर्चे पड़ता है। यह खर्च युद्ध-काल से पूरे 
की वस्तुओं की दरों के आधार पर है, जो प्रति व्यक्ति पर खर्चे 
होना ही चाहिए | इसमें उच्च-चग ओर मध्यम-बग पर भी इतना 
ही सालाना खच्च माना गया है | बर्ग-विशेष के अलुसार घटाने- 
बढ़ाने की इसमें गुजाइश नहीं। यह नितान्त आवश्यक है, 
जिस पर जीवन क्रायम रखा जा सकता है| जीवन की भोतिक, 
आशिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को देखते 
हुए हम समभते हैं कि हमारी ओसत आय अगर अधिक नहीं 
तो जापान की औसत आय के बरावर तो होनी ही चाहिये । 
हमारे जीवन-स्तर का आधार ( १६३१ की दरों के आधार पर ) 
लगभग २१८)र०--उस समय की ओसत ६४) से लगभग चारगुना 
-प्रति व्यक्ति सालाना होना चाहिए। अब से चौगुना होने पर 
भी हमारा जीवन-स्तर अन्य उनन्‍नतिशील देशों के मुकावत्े में 
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चीथा हिस्सा ही रहता है, जेसा कि ऊपर दिया गया है कि जमेनी 
की ओसत आय ६०३) रु० है ओर ब्रिटेन की ६८०)। 

इस बढ़ती हुई जन-संख्या का जो दुष्परिणाम हमारे जीवम 
पर दो रहा है वह स्पप्ट ही है। हमारी औसत आय हमें एक 
वक्त के भोजन के लिये भी पर्याप्त नहीं । किसानों व निम्न-चर्गे 
के लोगों को दो बार भर पेट भोजन मिलना तो अलग रहा, एक 
बार भी मिल सके, तो उसे ग़नीमत समभना चाहिए | पहनने के 
लिये सूती कपड़ा ओसतन १६ गज हमारे हिस्से में आता हे । 
हम देखते हूँ क्रि किसानों व मज़दूरों के वच्चे 5-६ साल की उम्र 
तक बिलकुल नंगे फिरते हूँ । किसान व मज़दूर स्वयं भी आवश्यक 
अंग ढकने लायक कपड़े ही खरीद पाते ढ. । रहने के लिये देखने 
में आता दे कि दो-दो तीन-तीन परिवार केवल १०८१० फूट के 
कमरे में गुज़ारा करते हैं. । शहरों की मज़दूरों की चॉलों के देखने 
से उनके रहने की जगह का श्रन्दाज़ा लगाया जा सकता है। 
क्िननी टुगन्धयुक्त जगद्द वह रहती हे। यही हालत स्वास्थ्य शरीर 
शिक्षा की हैं। हमारे जीवित रहने की आयु का औसत इस 


प्रकार हैः-- 
देश पुरुष स्त्री 
कनाडा भप.६६ बे ६०.७३ बे 
गमरीफा ६०.६० »॥ ६०.५० +#% 
जमनी ४६.८६ + दस्८घ१ ४ 


स्र्दिन ६०.१८ » ६४.2९ » 
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देश *.. पुरुप स्त्री वर्ष 
आस्टू लिया ६१-४८ 9 दड४श # 
ज्ञापान ४६.६२ ॥॥ ४3८६३ ४9 
भारत र्६.६६ % श्घधध६धू ४%$ 


हमारी निर्धनता उस सीमा पर पहुँच चुकी है, जिसके लिये 
कई वर्षो' के सतत्‌ प्रयत्न की आवश्यकता है] ग्ररीवी का यह 
कोढ़ तो हमारे साथ ही है, उस पर यहां पर प्रति १० बं--१४ वे 
साल अकाल के कारण लाखों आदमी मोत के मुह में चले जाते 
हैं। १६४३ का वंगाल का अकाल तो अभी २-३ साल की ही बात 
है. जिसमें ३० से ४० लाख तक व्यक्ति अन्न न मिलने के कारण 
मर गए। जो बचे, उनका स्वास्थ्य संदेव के लिए गिर गया। 
बंगाल के साथ-साथ मद्रास ओर द्वावनकोर में भी भूख के कारण 
कुछ मो हुई । अब १६४६ में भी अन्न की कमी के कारण 
अकाल की-सी हालत होती जाती है। मारवाड़ में अन्न की कमी 
अभी से पड़ रही है। अगर अन्य देशों से खाद्यगपदा्थ विशेष 
मात्रा में न आए, तो समस्त भारत अकाल में जकड़ जायगा और 
जन-संख्या की जो हानि होगी, उसका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा 
सकता | 

अकाल के वाद अधिक मृत्यु का कारण हैज़ा, प्लेग, मलेरिया 
तथा इसी प्रकार की अन्य वीमारियां हैं। जब भी इस प्रकार की 
वीमारियां-भारत के किसी न किसी भाग में सदेव विद्यमान 
रहती ही हँ--आती हैं, हज़ारों की संख्या सें निर्धनों को मोत का 
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दरवाज़ा दिखा ओर लाखों के स्वास्थ्य को वर्षो" के लिये विकृषत कर 
जाती हैं | 
अकाल ओर बीमारियों के कारण हमारी जन-संख्या का जो 
दास होता हे तथा स्वास्थ्य में हानि होती है, उससे अधिक 
दयनीय दशा जो देखने में आती है वह है चेकारी के कारण । 
१६४० में हमारे यहां १५ से ५० साल की आयु के १७.४ करोड़ 
आदमी थे, जो काम करने के योग्य थे | इनमें से लगभग ३० लाख 
ऐसे थे, जो पूरे साल के लिये काम पर लगे हुए थे। बाकी के 
पास साल भर के लिए काम नहीं था | कितने ही इनमें ऐसे थे, 
जिनके पास काम विलकुल नहीं था, ओर जो दूसरों की कमाई पर 
निर्भर करते थे । 
चेकारी हमारे यहां दो तरह की देखने में आती हे । प्रथम 
तो यह कि जितनी हमारी आबादी है, उस हिसाव से लोगों के 
करने के लिए काम नहीं हं। काम से हमारा श्राशय उस भ्रम से 
जिसकी एवज् में मजदूरी रुपए-पंसे के रूप में मिलती है। युद्ध- 
फाल में अवश्य बहुत-कुछ इस तरह की वेकारी जाती रही थी; 
रन्तु साल-दों साल में फिर चेकारी जोरों परहो जायेगी । 
हारी का दूसरा रूप बह है जिसमें दिन-भर के लिए आदमी के 
पास काम नदीं होता। यद विशेष कर हमारे यहां के किसानों में 


छ ५ 
के अनकाणाओ... अकाओ 


देगने में कराती दै। फिसानों के पास खेती करने के बाद जो 


डा चना जा 


समय बचना ४, उसमें करने के लिय कोई काम नहीं रहता। 


2५ जे | 


राताी पर काम लगानार साल भर नईहाँ रहता। साल में अगर 
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प्रति दिन ८ घंटे काम करने का समय मान लिया जाय, तो ३-४ 
महीने से अधिक का काम किसानों के पास नहीं रहता। उनके 
खेत भी वाप-वेटे में वंटते हुए इतने छोटे रह गये हैं कि आर्थिक 
दृष्टि से उन्हें उपयुक्त नहीं साना गया है। छोटे-छोटे खेत होने 
के कारण भी पेकारी वनी रहती हे । अगर किसानों के छोटे-छोटे 
खेतों को मिलाकर एक परियार के लिए आवश्यक रक्वे के वना 
दिए जाय॑ तो कई किसान खेतों से अलग हो जायंगे, जिन्हें अन्य 
काम पर लगाना आवश्यक होगा | 

दूसरे उन्नतिशील देशों के मुकावले में हमारी जन-संख्या, 
उप्यु क् कारणों से कम होते रहने पर भी, सालों-साल बढ़ रही है । 
पिछले ६-१० सालों में भारत की जन-संख्या ४ करोड़ के लगभग 
बढ़ी है, जिसका औसत प्रति वर्ष ४० लाख पड़ता है । अन्य देशों 
में इन कारणों से जन-संख्या में कमी कम ही पाई जाती है। 
यूरोप में गत महायुद्ध में ओर इस महायुद्ध में भी काफ़ी 
आदमी सारे गये; पर अकाल, बीमारियों व्गेरह के कारण उनकी 
सृत्यु-संस्या वहुत कम रही। वहां की जन-संख्या में वृद्धि प्रति 
परिवार में अधिक बच्चे होने के कारण नहीं, वल्कि मृत्यु की दर 


कम होने के कारण हुईं। नीचे दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट हो 
जायगा+- 
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पेदाइश व मुत्यु १साल से कम आयु के 
(प्रति हज्ञार) जीवित पेंदा होने वाले 
पेदाइश. खत्यु बच्चों की सृत्यु (प्रति हजार) 


कनाडा. २०.३ ६,६ ६९ 
अमरीका १७३ १०.६ डर 
जमेनी. २०३. १२.३ ६० 
अिटठेन. १४५३४. १२.३ श्र 
आस्टे लिया १७.७. ६.६ इ्८ 
जापान २७० १७.६ ११४ 
भारत ३३,०९० २१८ १६७ 


उपयु फ़ आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अगर 
अमरीका, इ ग्लैंड, फ्रांस बगरह में हमारी तादाद में ही बच्चे पेदा 
होते, तो अवश्य दी इनकी जन-संख्या में वृद्धि अधिक देखने में 
आती। हमारे यहां जन-संख्या की वृद्धि का कारण निर्वाथ 
जनन है, जेसा कि मनुष्य से इतर प्राणियों में पाया जाता दे। 
शिक्षा फी कमी, जीवन-मान-सम्बन्धी विचारों का अभाव, भोतिक 
उन्नति फी ओर से उदासीनता, संयुक्त परिवार विवाद्य की 
शानियायता, कम आयु में विवाद श्रीर धार्मिक अन्थ-विश्यास 
झादि के कारण जननसंख्या का विशेष भाग स्नियंश्षित सन्‍्तान 
सपने जीवन-काल- में पंदा करता चला जाता है। बढ हमारा 
सीभाग्य दे ( संस नो बड़े दु 


७ सार कर. यह ०: के 
*। इसार अंडा आलाधपक हे 


भाग्य की बात है ) कि झन्यु की दर 


ू> ३ - 
» अन्यथा १० साल मे ४ करोद या 
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स्थान पर १० करोड़ की वृद्धि हुई होती। 
विपरीत हमारे अन्य उलन्नतिशील देशों में विवाह अनिवाये 
नहीं | कई व्यक्ति अवियाहित रह जाते हैं या रहना चाहते दूँ 
ओर अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति के लिए अयत्नशील 
रहते हैं | कई अविवाहित इसलिए रह जाते हैँ कि उनकी आय 
इतसी पर्याप्त नहीं होती कि पारिवारिक जीवन यापन कर सके । 
हमारे यहां जहां साधारणतः: १४-१६ साल की आयु में लड़की 
की शादी हो जाती है और २०-२२ साल में लड़के की, वहां अन्य 
यूरोपीय और अमरीका के देशों में आस तोर पर २० सात्त से 
ऊपर ,लड़की की शादी होती है ओर २५ साल से ऊपर लड़के 
की--लड़की ओर लड़के की शादी की आयु २५ और ३० तक भी 
पहुंच गई है.। फलतः एक स्त्री, जिसका विवाह २४ वर्ष की आयु 
में होता है, ४०-४५ साल की आयु तक उतने बच्चे पेदा नहीं 
कर पाती, जितने वह स्त्री, जिसका विवाह १४-१६ साल की 

' आयु में हो जाता है । 

तीसरा विशेष कारण जो हमारी जन-संख्या पर वृद्धि की 
दृष्टि से प्रभाव डालता है, बह है निर्वाध जनन। और देशों में 
जहां पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुप (ओर पढ़े-लिखों की जहां संख्या ८० प्रति 
शत से ऊपर है) यह सममने लग गए हैं कि उन्हें केचल इतसे 
ही बच्चे पेद। करने चाहिए, जिनका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्ता 
वे अच्छी तरह कर सके ओर साथ ही अपने जीवन को भी 
सर्वाज्ञपणं बना सकें, बहां हमारे यहां इस ओर वहुत कम ध्यात् 
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दिया जाता है। हमार मध्यम-त्रग में अभी इस प्रकार के विचारों 
का श्भाव विशेष कर दिखाई देता हे। मज़दूर ओर निम्न-बर्ग 
तो अभी इन विचारों से कोसों दूर है । 
समाज-शास्त्र-विशेपज्ञों का कहना है कि सामाजिक दृष्टि से 
एक परिवार कम से कम तीन बच्चे ओर माता-पिता तक सीमित 
रहना चाहिए । जन-संख्या को क्रायम रखने के लिए लगभग दो- 
तीन बच्चों की एक परिवार में आवश्यकता होती हे ।बच्चों 
की सुविधा, उनके खेल-कूद, मेत्री ओर पअन्य जीवन-व्यापारों का 
ध्यान रखते हुए प्रत्येक पति-पत्नी को तीन-चार बच्चे पेदा कर उन्हें. 
प्ठ नागरिक बनाना पर्याप्त है। उन देशों में जहां आवादी कम हे 
आर जोवन-निर्वाद आसानी से हो सकता है तथा उत्पादन के लिये 
दर्णियों की जरूरत पड़ती दे, यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती 
है। अथ-शास्त्रदा इस वात से सहमत हूँ कि उत्पादन को देखते हुए 
जन-संग्या का कुछ दबाव उत्पादन पर रहना मनु्यों को आलसी 
बनाने से बचाता हे शअीर राष्ट्र की शक्ति को नव-जीवन प्रदान 
फरना रहता हे । कुछ प्रतिसद्धा का होना व्यक्ति के चरिच्र-निर्माण 


सेथा विछास के लिए आवश्यक माना गया है। अगर प्रत्येक 
परियार में तीन बच्चे भी शीसतन न हों) तो झुछ अर्स बाद देश- 
विशेष की जनससंग्या में युवर्का का 'नुपात घटने लगता है श्यीर 
पवद नया ग्र्धों की संस्या बढ़े जानी है। उस देश की जन- 


गाय थी बदन बडे के डक रे ये श्र 5 ककस्क स्पा 
रेगया भी घदनी शुरू हा जानी है । यद रसिथिति देश-विशेष 
शत 


भारत की जन-संख्या में वृद्धि ३६ 


+ उत्पादन तथा हमारे देश की प्रकृति-प्रदत्त मानवोपयोगी 
वस्तुओं को देखते हुए यह अत्यावश्यक हो गया है. कि भारतीय 
परिवारों में बच्चों की औसत संख्या इससे अधिक न हो, जिससे 
जन-संख्या में ओर वृद्धि रुक जाय। हमारी चालीस करोड़ की 
जन-संख्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी कम नहीं। हमारी जन-संख्या 
अब उस स्थिति में पहुंच चुकी हे कि जहां पहुंचकर चह हमारी 
अवनति का कारण वन गई है । और अधिक वृद्धि हमारे लिये 
अब घातक सिद्ध होगी »। 


+ इसका विस्तृत विवरण श्रगले लेख का विपय है। 


> विशाज्न भारत, अक्टूबर १६४६ में प्रकाशित । 


सर 5 रह ज । न 
भारत का जन-संख्या 
ब्प्रोर 
ब्यार उत्पादन 

भाणत की जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने से जो-जो 
घुराइयां हमारे जीवन में शआा रही हैँ, उन पर हम 
पक्टूबर, १६2६ के विशाल भारत? में प्रकाश डाल लके हैँ । 
इस लेख में हम यह देखना चाद्वते हैं कि उत्पादन की हृष्टि से, 

हमारी जनससंगस्या की वृद्धि में काट गुजादश है या नहीं । 
जन सम्या में वृद्धि पिछले 2० वर्षा में इस प्रकार हुई :-- 
६.2 प्रतिशत १६३१ २०.६ प्रतिशत 
हे 35 श्ध्टट.. १५.१ ए 
४६४०० तक युद्धि झिसी ठीक अनुपात में नष्टी ह£ । कारगा, इन 
दिन में इस देश में गतने श्रकाल तथा बीमारियां शयाई कि लाखों 
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पिछले ४० वर्षो' में शिशुओं की सत्यु के आंकड़े (१००० 
जीवित शिशुओं पर) इस प्रकार हैंः-- 
१६११ ब्ण्श्‌ १६३१ १८१ 
श्ध्श१ू.. १६६ १६४० १६० 
यद्यपि अन्य देशों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुए हमारे 
' यहां शिशुओं की मृत्यु बहुत अधिक है, फिर भी उसका २०४ से 
१६० तक पहुँच जाना यह दिखलाता है कि भविष्य में यह संख्या 
ओर भी कम होगी ओर हमारी जन-संख्या में वृद्धि होने की 
रफ़्तार के बढ़ने की आशंका ओर भी अधिक हे । 
जन-संख्या की तुलना में उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं।। 
ये आंकड़े १६१०-११ से १६१४-१४ को १०० आधार सानकर 


0 
१» जल 


ध् 


जन-संख्या फसले खाद्य-पदार्थ अन्य फसलें शओद्योगिक 


१६१०-१६ १४४ १५०० ९०० १०० १०० १०० 
से १६१४-१४ 
१६३२-३३ ११७ “१२७... १३४ १२११५. १४६ 


उत्पादन-सम्बन्धी उपयुक्क » आंकड़ों का औसत १६३२-३३ में 
१३४ ओर उसी साल की ज॑न-संख्या के कड़े ११७ 
. हैं। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि साधारण -ही मानसी 
 चौहिएं). . 


उत्पादन के आंकड़ों तथा एक व्यक्ति की सालाना आय के 
९ शेपज्ञ ५, 
अध्ययन से अथंशास्त्र-विशेपज्ञ-दो, नतीजों पर पहुंचे हैं. । पहला, 


ष्टर्‌ स्वाधीन भारत फी प्रमुख समस्याएं 


देश का छुन द्रव्योपाजेन लगभग उसी अनुपात से हुआ है, 
जिससे जन-सख्या बढ़ी है। दूसरा, द्रव्य फा बितरण सम्यक तरीके 
से नहीं हुआ । परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बगेरद् में जो वृद्धि 
हुई है, उसके कारग एक भारतीय के जीवन-मान में कोई उन्नति 
हीं हुई , इसके जीवन-यापन के भीतिक पआधार में कोई 'अन्तर 
नहीं झ्राया । वह उतनी ही घुरी हालत में जीवन-निर्यमाद कर रहा 
है जितना इस शताब्दी के शुरू में कर रद्या था | 
परन्नु यहां हमें उस भ्रम में पढ़ने से अरने आपको बचाना 
ऐगा। जेसा कि ऊपर लिखा जा कुका है, उद्योग-धन्धों में पृद्धि 
ऐने के साथ साय हमारी जन-संख्या में भी वृद्धि उसी प्रकार हुई 
धर लोगों फे जीवन-लर में कोई अन्तर नहीं कराया । गसलिये 
लोगों दा न्ीयन-सलर ऊचा करने के उद् श्य से उद्योग-घन्धों फे 
घदाने की श्ोननाएं बनाना हमें छोड़ ही देना चादिये, चालव 
में यद निष्कप ठीफ नहीं | दूसरे देशों के अध्ययन से दमें पता 
लगना है. कि आरम्भ में उद्योग-धन्धों के बढ़ने फे साथ साथ 


हद 


$ 
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ई 


भी बढ़ी । 

(२) पेदायश की दर में कमी मृत्यु की दर के बाद हुई, 
परन्तु जब पेदायश की दर गिरनी शुरू हुईं, तो वह ओर भी 
तेज्ञी से गिरी। 

(३) ओद्योगिक उतन्नति के साथ परिवार में भी कमी हुई, 
अर्थात्‌ संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म होने लगी। परिवार के 
सीमित करने के विचार फेलने लगे और लोगों का जीवन मान 
घढ़ने क्गा। सीमित परिवार के विचार सर्वत्र उच्च-चगे से 
निम्न-वर्ग में फेले | 

(४) पेदायश की दर गिरने ओर परिवार के सीमित होने 
का खास कारण सन्‍्तान-निरोध के उपायों को प्रयोग में लाना 
रहा है। इसके लिए स्वतन्त्र रूप से प्रयत्न उन्नीसवीं शताब्दी के 
अन्तिम वर्षो में प्रारम्भ हो गया था। 

कुछ विद्वानों का यह मत है कि अगर भारत में भी ओयो- 
गिक-विकास के साथ आरम्भ में जन-संख्या में वृद्धि दो रही है, 
तो डरने का विपय नहीं । सम्भव है, यह भी ठीक हो, परन्तु इसमें 
तो कोई सन्देह नहीं कि जब तक लोगों के विचारों, उनकी आदतों 
ओर रीति-रिवाजों में परिवतेन नहीं लाया जाता, हमें विशेष 
सफलता नहीं हो सकती | 

भारत के उद्योग-धन्धों में कृषि प्रमुख है। उसकी जन-संख्या 
का ७० अति शत अंश गोंबों में रहकर कृषि तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योग-धन्धों से अपना जीवन-निर्वाह करता है। पिछल्ले ४० वर्षों 
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भारत की जन-संख्या ओर उत्पादन प्र 


हमारे यहां की खेती की पेदावार के तुलनात्मक आंकड़े भी 
यहां दिए जा रहे हैं | चावल ओर गेहूं के आंकड़े (एक एकड़ में 
पीडों में) ही मिल सके हैं :--- 


देश चावल गेहूं 
भारत ध्फ्ष ८११ 
चीन २४३३ ६४६ 
जापान ३०७० १३४० 
दुनिया १४४० पछ० 


दूध के खचे ( पींडों में म्रति व्यक्ति पीछे सालाना) की तुलना 
इस अकार हैः-- 


डेन्माक.. ४१० पंजाब २६० 
पोलेंड.... २६० विहार व उड़ीसा. ६६ 
प्रीस श्श्श्‌ स्री० पी० श्प 
हंगेरी २४० यु० पी० ११४ 
चंचई ६१ मद्रास ३७ 
चंगाल ४४ आसाम ४० 


भारत और पूर्वी यूरोप के तुलनात्मक अध्ययन से यह भली 
भाँति स्पष्ट हो जाता है. कि जन-स खझु्या का कितना बोक हमारी 
भूमि पर पड़ रहा है। पोलेंड के बारे में (जिसकी सालना आय 
प्रति व्यक्ति २१३ रु० है) युद्ध से पूबे एक विद्वान ने लिखा था, 
“पोलेंड के कुछ हिस्सों में अकाल एक साधारण सी बात है। 
दक्षिणी तथा पूर्वी पोलेंड के कुछ जिलों में तो वहां का निवासी 


नि खाभीन भारत की प्रमुय समस्याएं 


एक दिवासलाई ही सींख भी शक बार में इस्तेमाल नदी कर पाता | 
पट उसे तीन-चार हिस्सों में फाट कर त्तीन-चार घार आग 


जनाने के फाम में लाता है।! इससे अन्दाजा लगाया जा सकता 
* हि निनना पोज में किननी है गीएर भारत सें--जिसकी 
हौसले च्याय (६४२०२ ) थ॑ 
हिलनी हो सहती है। 

उप्ग छा आंकर्टों से तथा खन्य आंकड़ों के अध्ययन से, जो 
खानाभाव के झारण यहां नहीं दिये जा रहे, जहां एमारी फ़षि पर 
वलन्दित जन-ससया के दुर्भाग्य का चित्रहमारे सम्मुय सिंचता 


कि 


से धसे कुछ स्धिक है 


न ४ 


रे 


है, मल झद और भी बातों का पता छागता है। इमारे यहां के 
हिसानें छा एक दुर्भाग्य यचद भी है कि उनके पास बंदते-बंटते 
ध्वनी ऋम शुभ रद गई हे हि दस पर खेती फरना व्यवद्ारिक 


हृष्टि से किमी प्रदार भी दो मे नहीं रदा जा सकता । प्मभिकांदा 


हु हु] का शो ऋ 

दिमानेी के पास दो एहए से भी कम उगीन हैं । इस पर फाम 
व प्र 558 कप न्‌ हर] प्न्पे हक 

इरम्नस सात सात छाया डे ६ रे ६ मालल सक्कत खर शरद रह 


६ श 
गला है। दुखी साल को किसान को नलिधनया का सागस्ण ६, यह 


६ क अडन्‍ॉर सथा सारा चा+:, 
ए इधटद 5छारटर पाना, समादार तथा सराहार का बार । एश 


श्र 
कर १+ अल] न शक ड्र्त्ा कष्ट ६ 5 /६६ शर्ट 7 7४ न््घा ना 
गागउ यान हा उउज् हा, था चान तमा धन्य रह दया हे 
काफष्द जा 4३ इप न बे काट सोडडी हर हज भाग ष्ः 
शपिएपत 8 इहतल हा झ्ते झददी हैं, धाछाष्यायगां भाग मसान 


शी ञ्क श्र ० 
धाग्यय छा सात नर हु आय भर पद खान ड््ए्‌ पूरा ने उद5 


* 
ब्पडिक, पते हि «424 ०८ ४ तु 
प्र < 9, 7, शहर ते, गा वह गाए ॥ सदी उाता दाता 


६5 


|| 


डे 


भारत की जन-सख्या ओर उत्पादन घुछ 


छोदे टुकड़े होते जा रहे हैं. और अन्य उद्योग-धन्धों की गेरहाज़िरी 
में परिवार के सभी व्यक्तियों को उन्हीं छोटे-छोटे टुकड़ों से चिपके 
रहना पड़ता है । 

कृपि को वैज्ञानिक, व्यवसाथिक्र तथा राष्ट्रीय आधार पर लाने 
के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं :-- 

(९) एक किसान को कम से कम इतनी भूमि दी जाय, जिस पर 

«_ वह अपना तथा अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह चला सके 

ओर इतना अन्न पेदा कर सके कि भारत की अन्य जन-संख्या की भी 
खाद्य-समाया को हल कर सके-- अर्थात खाद्य-पदार्थों' की दृष्टि से 
भारत स्वतन्त्र हो सके | इसका अथ यह नहीं कि हम अमरीका या 
श्रास्ट्रे लिया की तरह बड़े-बड़े फामे बनाए ओर बड़ी-बड़ी मशीनों 
द्वारा खेती करे | फिर भी १०-१४ एकड़ या उसके लगभग का एक 
ऐसा टुकड़ा निश्चित किया जा सकता है, जो एक परिवार के हिस्से ' 
में आवे। किसान की मृत्यु के वाद वह उसके बड़े लड़के के पास 
जाय ओर उसका विभाजन किसी प्रकार भी न हो । विरासत का 
नियम इस रूप में बदल कर सविष्य में खेतों के टुकड़े होना बन्द 
कर दिया जाय | | 

(२) क्मीदारीअथा विलकुल हटा दी जाय। सरकार की ओर 
से भूमि-कर बहुत कम कर दिया जाय और जो भी साधारण-सा 
कर लिया जाय, वह भी खेती तथा खेतिह्रों की उन्नति में लगाया 
जाय। लंगान भी एक प्रकार का आय-कर है ओर यह भी आय- 
कर के सिद्धान्तों के अनुसार लिया जाना चाहिए। 


ध्र८ खाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


(३) जो ज़मीन अभी तक वंगेर जुती पड़ी है वह, और जो 
जीन ज॑मींदारों से बरामद हो, उसका कुछ भाग किसानों में न 
बांटकर बड़े-बड़े फार्मो में बदल दिया जाय | इन फार्मो' में मशी- 
नरी के प्रयोग से सरकारी तौर पर अथवा रूस की सहकारी प्रथा- 
पर खेती की जाय, जिससे राष्ट्रीय आवश्यक्रताओं को देखते हुए 
उन पर समयानुसार फ़सलें पेंद्रा की जा संके | इन फार्मों' पर 
कृषि सम्बन्धी और सी कई शयोग किये जा सकते हैं । ये 
किसानों की कृपि-सम्बन्धी शिक्षा के केन्द्र भी बन सकते हैं । 

(४) जो जन-संख्या इस प्रकार खाली हो जाय, उसके लिए 
गांवों में अन्य उद्योग-घन्घे जारी किये जाय॑। ॥॒ 

इस प्रकार खेती की उन्नति जहां हमारे खाद्य-पदार्थो' की कमी 
को दूर करने के लिए आवश्यक है, वहां किसान की उन्नति के लिए 
भी । निस्सन्देह खेती को वेज्ञानिक तरीके पर ल्ञाने ओर उद्योग- 

धन्धों के गांवों में बढ़ने से कुछ व्यक्तियों को काम-धन्घे मिलेंगे, 
उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो संकेगा ; परन्तु अधिकांश व्यक्ति कृषि 
से खाली ही होंगे। उनके लिए अलंग से कोई उद्योग-घन्धे ढू ढने 
होंगे । अतः जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारी ज॑ने-संख्या में 
जीवन-स्तर के ऊंचा करने के साथ-साथ वृद्धि के ज्षिण कोई क्षेत्र 
नहीं है। 

अगर कृषि में कोई क्षेत्र हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या के 
लिए नहीं है. तो क्या ओद्योगिक क्षेत्र में उसके लिए कुछ स्थान 
है ९ हमारी ओद्योगिक उन्नति के रास्ते में निम्नलिखित रुकावट 


भारत की जन-संख्या और उत्पादन ए६ 
विशेषकर हैँ:-- 

(१) विदेशों द्वारा साल का यहां भेजना और हमारे अविकसित 
कारखानों से मुकावला कर उनको धक्का पहुँचाना तथा उन्नति को 
रोकना । 

(२) सरकार की आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की कमज़ोरी। 
प्रथम तो भारतीय सरकार ब्रिटिश सरकार के आधीन है, ओर 
ब्रिटिश अमरीका की कज़ दार है, जिसका प्रभुत्व अब दुनिया के 
अधिकांश भागों पर है। इसलिए न तो इ'सलेंड का माल भारत में 
आने से रोका जा सकता है और न अमरीका का। 

(3) पूंजीवाद के जिस आधार पर देश में कल-कारखाने चलाये 
जा रहे हैं, उसके अनुसार आयात पर प्रतिवन्‍्ध लगाना ओर 
देश में स्वदेशी चीज़ों के दाम बढ़ने देना भी निधन भारतीय की 
हष्टि से उचित नहीं ठहरता। 

(४) भारत सरकार के हाथ में इतनी शक्ति नहीं कि वह 
अधिकांश जनता के लिए आवश्यक कल-कारखानों को समाज- 
वाद के आधार पर ले आवे, उत्पादन का वितरण ठीक तरीके से 
करा सके तथा नये उद्योग-बन्धों में पूजी लगाकर तथा आयात 
को आवश्यकतानुसार बढ़ा-घटाकर ओऔद्योगिक योजनाओं को 
कार्य-रूप में लावे। जब तक भारत में जनता के प्रति उत्तर- 
दायित्वपूरं शक्तिशाली सरकार की स्थापना नहीं होती, तब तक 
उद्योग-धन्धों को बृद्धि भी सीमित अवस्था में रहेगी और जीवन- 
मान ऊंचा होने-तथा खेती से हटाये हुए आदसियों को कास पर 


४० स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


लगाने के कोई आसार भी नहीं दिखाई देते । 
युद्ध-ऋत में विदेशों से सारत में मा्ल कम आने के कारण 
यहां पर उद्योग-धन्धों की उन्नति कुछ हुई और जन-संख्या का 
बह भाग जिसके पास दोनों चक्त भोजन पाने के भी साधन नहीं 
थे, उसे साधन मिल गये | परन्तु अब युद्ध के समाप्त होने पर 
दो-चार साल में ही भारतीय उद्योग-धन्धों को बाहरी माल के 
कारण काफ़ी धक्का लगेगा ओर उनकी उन्नति रुक जायगी, 
ऐसा ग्रतीव होता है। इस प्रकार हमारी 2» ४५ करोड़ तथा भविष्य 
में बढ़ने वाली जन-संख्या के लिये धीरे-धीरे बढ़ते हुए उद्योग- 
धन्धों में ही उसकी भोतिक व सांस्कृतिक उन्नति के कोई आशा- 
तीत लक्षण नहीं दिखाई देते। अगर जन-संख्या की वृद्धि में 
गत २० वर्षो' की रफ्तार बनी रहती है, तो परिणाम यह होगा 
कि उद्योग-धन्धों में जो वृद्धि होगी उससे केवल जीवन-मान 
अगर गिरेगा नहीं तो आज के समान ही बना रहेगा। जिस 
जीवन-स्तर पर भारत की अधिकांश जन-संख्या है, वह इतना 
नीचा है कि उसे मानव-जीवन के लिए किसी प्रकार भी उपयुक्त 
नहीं कहा जा सकता। 
युरोप के जिन देशों में ओद्योगिक क्रान्ति हुई थी, वहां की 
सरकारें अपने भाग्य की आप निर्माता थीं। उन्होंने शिक्षा तथा 


> छु छाल में जन-संख्या ४० करोड़ से बढ़कर ४५४ करोड़ हो गयी 
होगी, ऐसा अनुमान है। 


भारत की जन-संख्या ओर उत्तादन ४९ 


अन्य सांस्कृतिक उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया। शिक्षित 
जनता को सुयोग्य नेताओं का सहयोग मिलने से वह अपनी 
व्यक्तिगत उन्नति के लिए श्रवत्नशील रही। व्यक्तिगत ओर 
पारिवारिक दृष्टि से जब उसे यह उचित वतलाया गया कि अधिक 
बच्चे पैदा न किए जाय॑, तो इसके लिए उच्च तथा मध्यम वगे 
के लोग प्यत्तशील हुए। धीरे-धीरे निधेन बगे में भी इस ओर 
प्रयत्न जारी हुआ । परिणाम-सखवरूप वहां पर ओद्योगिक उन्नति के 
साथ व्यक्ति का जीवन-स्तर चढ़ा, उसकी अोसत आय बढ़ी, वच्चों 
का लालन-पालन वगरह ठीक तरीके से होने से उनकी मृत्यु घटी 
ओर माताओं के स्वास्थ्य में भी आशातीत उन्नति हुई । 
ओद्योगिक उन्नति के पर्याप्त साधनों के अभाव में हमें 
अपनी जन-संख्या की मेसर्गिक वाढ़ को रोकने के लिए प्रयत्नशील 
होना पड़ेगा। साथ ही अपने उद्योग-घन्धों को समाजवाद के 
आधार पर लाकर उसके विकास करने के लिए भी सतत प्रयत्न 
करना होगा। भारत की ४५ करोड़ जन-संख्या का जीवन-रतर 
ऊंचा करने के लिये एक ओर जहां समाजवाद के सिद्धान्तों पर 
ओद्योगीकरण आवश्यक है, वहां जीवन-स्तर को ओर भी नीचे 
जाने से बचाने के लिए सन्तान-निरोध के उपायों का बुद्धिमत्ता 
से प्रयोग भी । + 


नविशाल भारत, अप्रैल १६४७ में प्रकाशित 


भारतीय संस्कृति का भावी 
स्वरूप 


शा धीवाद और उसका वह खरूप, जो पिछले बीस वर्षों से 
भारतीय जनता पर साधारणतः ओर कांग्रेस के प्रमुख 
काययकर्ताओं पर विशेषतः अपना प्रभाव डालता रहा है, जो 
प्राचीन भारतीय संस्कृति का, जब बड़ी-बड़ी मिल्नों ओर मशीनों का 
अविष्कार नहीं हुआ था; द्योतक है ओर जो भविष्य में भी हमें 
देश, काल ओर परिस्थिति के पिचार छोड़कर शक्तिशाली और 
संसारव्यापी विरोधी शक्तियों--जैसे इग्लेंड, अमरीका और रूस 
आदि--की दया पर रखना चाहता है, निस्सन्देह अब निष्पक्ष 
रहकर इस समस्या पर विचार करने के लिये हमें बाध्य करता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि मानव-स्वभाव सत्र ही प्राचीन संस्कारों से 
प्रभावित रहता है और हमारे निष्पक्त रहकर विचार करने में 
बाधक होता है | हम स्वभावतः आगे बढ़ने से, नवीन रास्ते पर 
कदम बढ़ाने से, छरते हैं, ओर हमारे डर की मात्रा ओर भी 
अधिक हो जाती है; जब हमें यह मालूम हो जाय कि कितनी 
कठिनाइयां हमें लवीन रास्ते पर चलने सें सहन करनी पड़ेगी | 
इंग्लेंड, अमरीका, जसनी, रूस, जापान वगेरह की बड़ी-बड़ी 


भारतीय संस्कृति का भावी स्वरूप ४३ 


मिलों, कारखानों और फेक्टरियों को देखकर और उन देशों की 
अधिकांश जनता को उनमें मशीनवत काम करते देखकर--एक 
ओर धन-बैभव के महल ओर दूसरी ओर छोटी-छोटी कोठरियां, 
एक ओर प्रचुर मात्रा में आमोद-प्रमोद, शिक्षा, रहन-सहन के 
साधन और दूसरी ओर दि्नि-रात एक कर केवल रूखा-सुखा 
भोजन, अधेनर्न शरीर ओर अशिक्षा, एक ओर खच्छन्द जीवन 
और दूसरी ओर दासता, एक ओर आशिक्य के करण सानबीय 
गुणों ( जेंसे सहृदयता, सहानुभूति, दयालुत्ता, निःस्वार्थता, प्रेम ) 
का विनाश और दूसरी ओर निपट अभाव के कारण उनके 
विकास के मागे में बाधा--हम स्वाभाविक तौर पर ही यह चाहते 
हैं कि किसी प्रकार हम अपनी भारतीयता को बनाए रखें । हम 
अपनी उस संस्कृति को बनाए रखें, जिसमें जीवन की सादगी हो, 
धन-धान्य का वंटवारा अधिक समान हो, प्रत्येक के लिये काम 
हो, मानसिक व आत्मिक उन्नत्ति के साधन हों तथा समस्त सानव- 
जाति के प्रति आत्मबत व्यवहार का निर्देश हो । अतः हम उन 
वड़ी-वड्की मशीनों से दूर ही रहें, ,जिनके कारण पाश्चात्य देशों में 
पू जीवाद का अभिशाप फेल रहा है और इन सद्गुणों का अभाव 
हो रहा है | 

परन्तु हम भूल जाते हैं क्ति ओद्योगिक ऋन्ति के पूरे हम 
लोगों का वास्तविक जीवन कया था ९ हमें जीवन-निर्बाह के लिये 
घण्टों काम करना पड़ता था ।' शिक्षा, कुछ इने-गिने लोगों की 
पहुँच तक ही सीमित थी, पुस्तकों, पन्नों वगेरह का स्वेथा अभाव 
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था। यात्रा करने के लिये पेदल अथवा बेलगाड़ी बगेरह के अलावा 
ओर कोई सुविधा नहीं थी। यात्रा का कष्ट और जीवन को खतरा 
भी कम न था। वार, रेडियो, टेलीफोन, रेल, हवाई-जहाज़ अर्थात 
समय तथा दूरी कम करने वाले सब साधनों का अभाव था। 
तात्पय यह है कि अगर अब हमें तीन शताब्दी पूरे के जीवन के 
अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाय, यारेसे 
भारतीय गावों में रहने के लिए कहा जाय, जो वर्तेमान सभ्यता 
से कोसों दूर हैं, तो हम उस समय की वास्तविक स्थिति को समझ 
सकते हैं । तब हमारा जीवन अपने पेदा होने ओर रहने के गाबों 
तक ही सीमित था और हसारी पहुँच की परिधि साधारणत: 
१०-२० सील तक ही सीमित थी। परन्तु आज हम समस्त विश्व 
को प्रत्येक पहलू से अपनी पहुँच में पाते हें ओर उसके किसी 
भी कोने में तीन दिन में पहुंच सकते हैं। युद्ध के बाद शायद्‌ यह 
चौबीस घण्टे में ही सम्भव हो सकेगा । 

आज संसार जिस शीघ्रता से एकीकरण की ओर बढ़ रहा है, 
उसकी कल्पना भी प्रत्येक नहीं कर सकता। समान लीजिए, एक 
मध्यम अेणी का भारतीय साधारण पारिवारिक जीवन व्यतीत 
करता है। पढ़ने-लिखले में उसे रुचि नहीं, न ही बह दें निक पत्र 
वरगरह के पढ़ने की कोई आवश्यकता समझता है। वह भत्ता क्या 
जान सकता है कि अब संसार में किस प्रकार की शक्तियां काये 
कर रही है. ९ यही स्थिति एक निधेन व उस धनी की है, जिसे 
इस दिशा में सोचने की आवश्यकता दी नहीं। साथ ही ऐसे 
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व्यक्ति भी हैं, जो हमारे भूतकालिक सुख-स्वप्न में भूले हुए हैं, 
तथा दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत को चरिताथथ कर रहे 
हैं। केवल वे व्यक्ति ही इस वात को समझ सकते हैं, जो बायुयान, 
रेडियो तथा विद्युत की असीम शक्तियों की कल्पना कर सकते हैं. 
तथा युद्ध के बाद दूरी को कम करने का जो कारये इनके द्वारा 
होगा, उसे समझ सकते है। विज्ञान के इस काल में जो शक्तियां 
हमें एकीकरण की ओर द्वुत गति से ले जा रही हैं, उनमें से 
मुख्य है--(१) रेल, जहाज, हवाई-जहाज़, व रह ( दूरी कम 
करने के साधन ); (२) तार; ठेल्लीफ़ोन, रेडियो, चल-चितन्न, 
समाचार-पत्र, पुरतक वगेरह (वोल-चाल व सममने के अर्थात्‌ 
विचार-विनिमय के साधन); (३) व्यापार-सम्बन्धी वस्तुओं का एक 
देश से दूसरे देश में आना-जाना; (७) पिछड़े हुए देशों पर-जेसे 
चीन, भारत, अफ्रीका, अरब तथा अन्य छोटे-सोटे देशों व द्वीपों 
पर--बड़े-बड़े शक्तिवाली राष्ट्रों द्वारा अपने लाभाथे अपना पमुुत्व 
स्थापित करने की इच्छा और प्रयत्न; (५) विश्व में शान्ति-स्थापनाथथ 
बड़ी-बड़ी शक्तियों का सामूहिक प्रयत्न | 

यूरोप व अमरीका के मुक़ाबले में ओर उनसे लोहा लेने के 
लिए यह अनिवार्य है कि एक आधुनिक एवं शक्तिशाज्ञी भारत का 
जन्म हो | हम निहत्थे रहकर या ख्यं गाय बनकर यूरोपीय या 
अमरीकन शेरों को अत्याचार करने से रोक नहीं सकते--परोक्ष 
रूप से प्रोत्साहित भले ही करते रहें। परन्तु स्वयं शक्तिशाली 
बनकर हम उनसे लोहा ले सकते हैं, उन्हें आततायी बनने से रोक 
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सकते हैं। भारतीय संस्कृति के उस श्रेष्ठ खरूप को हम तब तक 
नहीं भूलते, जब तक कि हम स्वयं शक्तिशाली होकर दूसरों पर 
अत्याचार करने के लिए हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी रक्षा करने 
के लिए आगे बढ़कर लड़ने को तेयार रहते हैं। यह विज्ञान के 
वतेसान आविष्कारों और भविष्य में होने वाले आविष्कारों को 
व्यावहारिक रूप देकर ही संभव हो सकता है। वे देश, जिनमें 
मशीनों व मिलों ओर बड़े-बड़े कारखानों का तथा विज्ञान के 
नवीनतम आविष्कारों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है, अब 
इस युद्धकाल में विशेष परिस्थिति के पेदा हो जाने के कारण मशीन- 
युग की अनेक बुराइयों को कम करने के प्रयत्न सें लगे हुए हैं. 
ओर बड़े-बड़े पुंजीपतियों को अपने नियन्त्रण में करते जा रहे हैं । 
निधेन सज़दूरों व सामान्य जनता के हिताथे खान-पान, रहन-सहन- 
सम्बन्धी मनुष्य की समस्त देनिक व्यवहार की आवश्यकताओं का 
राशनिंग (अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार वितरण), बस्तुओं का मूल्य- 
निर्धारण, पूंजीपतियों के लाभ में से ६०-६४ प्रति शत आय का 
भाग लेना, मजदूरों के लिए शिक्षः ओषध, घर तथा जीवन-बीमा, 
स्त्रियों के लिए प्रसव-काल की छुट्टी, उनके जमीन के नीचे असवरथ 
स्थानों में काम करने पर प्रतिबन्ध, अधिक वेतन वगेरह--सब सम- 
योपयोगी आवश्यकताओं का सरकार द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा 
है. और यथा सम्भव प्रत्येक देश इस प्रयत्न में संलग्न है कि किस 
प्रकार पूजीपतियों तथा मजदूरों और घनिकों तथा निधेनों का 
अन्तर कम किया जाय तथा एक का दूसरे द्वारा शोषण बन्द हो । 
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हमारे यहाँ तथा अन्य देशों में शासनकर्ता रेल, तार, डाक, 
बिजली, अस्त-शस्त्रों के कारखाने तथा इस प्रकार के अन्य लोको 
पयोगी कार्यों का संचालन जनता के हित्ताथे स्त्रयं कर रहे दें या 
अपने हाथों में ले रहे है ओर शासनकर्ता अपना दायरा बढ़ाते 
ही जाते हैं। परन्तु भारतीय सरकार विदेशी होने से हमारे यहाँ 
एक नई समस्या अन्य सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के साथ 
वनी ही रहती है। विदेशी सरकार के कारण हम इच्छा रखते हुए 
भी अपनी ओद्योगिक उन्नति नहीं कर पाते। दूसरे देशों ने 
ओफद्योगिक उन्नति के शेशव काल में विदेशी वस्तुओं के आयात पर 
बड़े-बड़े ग्रतिबन्ध लगाकर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में मिल- 
मालिकों को यथेष्ट सहायवा दी ओर देशी उद्योग-धन्धों को सब 
प्रकार का सहयोग देकर वहाँ की जनता को घन-धान्यपूरों बनाया | 
यहाँ पर सरकार का अचत्न यह रहता है कि विदेशी वस्तुएँ जनता 
को सस्ती दी जाये; परन्तु उनको काम-धन्धों से चंचित कर भल्ले 
ही उनके हाथ में खरीदने की शक्ति चाहे न रहे | इस बात की पूरे 
आवश्यकता समझते हुए कि पूजीपत्तियों तथा मिल-मालिकों पर 
उचित नियन्त्रण रखना अनिवाये है, साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि देशी वस्तुओं के उत्पादन में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग 
मिले और इस हालत में अगर भारतीय जनता को देशी बर्तुएँ 
कुछ काल तक घटिया तथा भहँगी भी मिले, तो भी कुछ काल 
चाद यह हमारे हित में ही रहेगा । 

युद्ध के बाद हमारी विदेशी सरकार भारतीय हितों की कुछ 
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भी परवाह कर यहाँ आवश्यकतानुसार भारतीय औद्योगिक उन्नति 
की कोई पंच वर्षीय या द्स वर्षीय योजना अमल में ल्ञायगी? इसमें 
हमें सन्देह है । औद्योगिक योजनाओं पर इस समय अंगरेजी में 
इतना साहित्य निकल रहा है. कि यह आशंका हुए बिना नहीं 
रहती कि युद्ध-काल में जितने महँगे काग्रज़ पर ये छप रही 
हैं, कहीं वही दुरुपयोग में लाया गया न समझा जाय। हमें सर- 
कार पर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप योजना को काय-रूप में लाने 
के लिए जोर डालने के साथ ही अपने बल-बूते पर भी अधिकाधिक 
उद्योग-धन्धों को यहाँ पर क़्ायम करना चाहिए। ये उद्योग-धन्घे 
निम्न श्रेणियों में वादे जा सकते हैं. : (१) जिनका संचालन सरकार 
द्वारा हो-जेसे रेल, तार, डाक, बिजली तथा कुछ अन्य 
आधारस्थ उद्योग-घन्घे। (२) बड़े-बड़े कल्न-कारखाने, जो जनता 
की आवश्यकताओं को पूरा करें तथा निर्यात के लिए भी वस्तुओं 
का उत्पादन करें--जेंसे कपड़ा, लोहा, काग्रज़, दवाई आदि के 
कारखाने व मिलें । इन पर सरकार का नियन्त्रण हो, जिससे मज़- 
दूरों व जनता के हित का पूरा ध्यान रखा जा सके | इनसे निर्धन 
मजदूरों व जनता को काम भी मिलेगा और भूखों मरने की समस्या 
भी हल होगी। (३) छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, जिन पर सरकारी 
प्रतिबन्ध की विशेष कोई आवश्यकता नहीं, जो मुख्यतः १०-२० 
मजदूरों तक सीमित रहते हैँ, जिनमें अधिक पूंजी भी नहीं 
लगती और साथ ही साथ मालिक व मज़दूर में व्यक्तिगत 
सम्बन्ध भी वना रहता है! ऐसे छोटे-छोटे कई काम-धन्धे कृषि 
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के साथ चल सकते हैं ओर उनसे गांव वाले अपनी आमदनी 
भी बढ़ा सकते हैं.। 

भारतीय ग्रामीणों का मुख्य धन्धा क्ृपि हे; परन्तु उसके 
साथ-साथ मुर्सी पालना, मवेशी पालना, ऊन के लिए भेड़ पालना; 
डेयरी, रेशम के कीड़े पालना, शहद्‌ का उत्पादन, तेल निकालने 
को कोल्हू तथा बिजली के गाों में पहुंचने पर और भी ऐसे छोटे 
उद्योग-धन्घे खेती के साथ-साथ सहकारी या पारिवारिक कार्सों के 
रूप में वड़ी आसानी से चल सकते हैं । इसके अतिरिक्त कई 
कारखाने व सिलें गांवों व क़रवों की पहुँच में लगवाकर गांवों की 
वेकारी की समस्या तथा शहरों की मज़दूर-वस्तियों की समस्या भी 
हल की जा सकती है, जो कि वर्तमान फेक्टरियों और पूजी- 
पतियों के लिए ल्ज्जा का विपय है । 

आजकल खादी को जिस रूप में ओर मामूली चर्खे के 
आधार पर चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, वह अधिक कटष्टसाध्य 
है ओर उसमें आय भी वहुत कम होती है| अगर कोई ऐसा चर्खा 
बन सके, जो एक आदसी फो ६ घण्टे काम करने पर बजाय 
एकज-डेढ़ आने के, जो आय लड़ाई के पहले इस काम में होती रही 
है, आठ-द्स आने रोज दे सके , तो फिर कताई ओर बुनाई का 
धन्धा ऐसे बढ़िया चखों ओर खडिडयों के आधार पर गांव वालों 
की आवश्यकता पूरी करने के लिए गांवों में चलाया जा सकता है। 
अखिल भारतीय चर्खा-संघ तथा कांग्रेस के वृहत्‌ प्रयत्न के 
फल-स्वरूप खादी के उत्पादन से जो आर्थिक लाभ किसानों को या 
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इस काम के करने वाले मजदूरों को हुआ है, वह बहुत ही साधारण 
है। यदि इतनी शक्ति अन्य छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों का, जिनसे 
अधिक आय हो सकती है, गांव वालों में प्रचार करने में लगाई 
जाय, तो अधिक सफलता की आशा हो सकती है ओर उन्तकी 
निर्धेनता भी बहुत-कुछ कम की जा सकती है। 
छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के रूप में गांवों में कागज के उत्पादन 
पर भी शक्ति क्ृगाना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा। 
कपड़े की तरह कागज भी मिलों द्वारा बहुत सस्ता ओर अच्छा 
तैयार किया जा सकता है। परन्तु अंडे, दूध, सुखाया हुआ दूध; 
घी, मक्खन, ऊन, घानी का तेल, चक्षियों द्वारा प्रस्तुत दाले तथा 
शहर की और आवश्यकताएँ---जिनका आधार कृषि, मवेशी या 
जमीन है. और जिन पर मिल्नों की अतियोगिता का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता-पूरी की जाये, तो अधिक लाभग्रद सिद्ध हो 
सकता है । यदि विजली या तेल के इंजनों में मामूली पूंजी लगाकर 
सहकारी रूप में उद्योग-धन्धे गांवों में चलाने की व्यवस्था कांग्रेस 
हारा की जाय, तो किसानों की बारतविक सहायता की जा 
सकती है। 
कृषि में आवश्यक सुधार के साथ--यानी अच्छे हल, आवब- 
पाशी, एक परिवार के लिए आवश्यक ज़मीन का एक स्थान पर होना; 
रूस की तरह ट्रेक्टरों द्वारा सामूहिक खेती आदि--देश के खाद्य 
पदाथों की कमी तथा कारखानों के लिए कच्चे माल की कमी को 
पूरा किया जा सकता है ओर किसानों की अवस्था भी सुधारी जा 
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सकती है। कांग्रेस के सुयोग्य कार्य-कर्ताओं का सकफ़ाई के लिए 
भाड़ लेकर गांवों में जाना हास्याध्रद प्रतीत होता है, जब कि वे 
लोग वहां शिक्षक, डाक्टर, कृपि-विशेपज्ञ, मवेशी-विशेपज्ञ, समाज- 
सुधारक आदि के रूप में जाकर अधिक उपयोगी काये कर सकते 
हैं। चूँ कि कांग्रेस हमारे देश की प्रमुख राजनीतिक संस्था है, अतः 
उसे अपना ध्येय पूर्णूपेण राष्ट्रीय बनाना चाहिए । वह 
आदशेवाद के मंच से नीचे उतर कर व्यावहारिकता की समतल 
भूमि पर आये, यह उसके और देश के लिए परमावश्यक है | हमें 
छाभी एक योग्य मिल-मालिक या पू जीपति की उत्तनी ही आवश्यकता 
है, बल्कि अधिक ही, जितनी एक किसान व सजदूर की। कांग्रेस 
स्देशी वस्तुओं का प्रचार कर जहां मिल-सालिकों को करोड़ों का 
लाभ पहुंचाती हे, वहां उन पर अपना प्रभाव डालकर मनुष्योपयोगी 
सब सुविधाएँ मजदूरों को दिलवा सकती है। मिलों के ग्रति घृणा 
के साव पेदा कर यथा उन्हें अनिष्टकारी बतलाकर जनता को उस 
ओर से उदासीन रखना तथा स्वयं भी मज़दूरों की रक्षा का संगठित 
रूप में कोई प्रयत्न न कर उन्हें अनुभवहीन कम्यूनिस्टों की दया 
पर छोड़ देना, देश को आवश्यक उद्योग-धन्धों और बड़ी-बड़ी मित्रों 
तथा कारखानों के लाभ से वंचित रख उसको ग़रीब बनाए रखना 
एक राजनीतिक व सामाजिक भूल ही है, जिसे हमें निकट भविष्य 
में सुधारना पड़ेगा। 

युद्ध-काल में परिस्थिति-विशेष के कारण यदि हम अपने देश 
के बड़े-बड़े कारखानों और मिलों से विदेशी सरकार होने के 
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कारण फ़ायदा नहीं उठा सके, तो शान्ति-काल में उनसे अपने आप 
को खतंत्र करना वास्तव में एक बड़ी भूल होगी। संभव है, युद्ध-काल 
के बाद युद्ध-काल के नर-संहार से डरकर और भी अधिक लोग 
मशीन-विद्रोही नीति के समरथथेक हो जाये और हमारी ओद्योगिक 
उन्नति को भारी धक्का लगे | हमें एक बात ओर भी ध्यान में रखनी 
चाहिए | विज्ञान के कारण जो ओद्योगिक उन्नति कल-कारखानों, 
मशीनों, रेलों, हवाई-जहाजों, रेडियो आदि से हो रही है; उसका 
अभी आरम्भ ही है। १४५० या २०० साल एक राष्ट्र या मानवता 
के इतिहास में विशेष मूल्य नहीं रखते। इतने काल में हमने 
अपने आपको इसके अनुरूप नहीं बना पाया है | हमारा खान-पान; 
रहन-सहन, आचार-विचार, सामाजिक नियम आदि उस काल के 
आधार पर हैं, जब विज्ञान के कारण इन शक्तियों का प्रादुर्भाव 
नहीं हुआ था। सामाजिक नियम तथा संस्कार इतने शीघ्र नहीं 
बदलते, और यही कारण है कि हम अभी मशीन-युग पर अपना 
आधिपत्य नहीं जमा सके हैं। वे मशीनें जो निकट भविष्य सें 
पालतू गाय बनकर हमारे कल्याण का कारण बनेंगी: अभी हमारे 
ऊपर अपना आधिपत्य जसाए हुए हैँ--विशेप कर सीघे-सादे 
भारतीयों को दूर से ही डरा रही हैं । 

हमारी सामाजिक व्यवस्था और शासन-प्रणाली भी उस काल 
की द्योतक है, जब उत्पादन के क्षेत्रों का इस प्रकार फेन्द्रीकरण 
नहीं हुआ था । यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के कुछ काल बाद इस 
वात की आवश्यकता सममी गई थी कि विज्ञान के आवबिप्कारों 
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को कार्य-रूप में लाने के लिए कुछ-एक व्यक्तियों में शक्ति का 
केन्द्रीकण हो, जो औद्योगिक ऋन्ति के पूवे मजदूरों व किसानों 
में वेंटी हुई थी। धीरे-धीरे वहां पर मज़दूर-संघों द्वारा ओर सरकार 
द्वारा पूजीपतियों पर ज़ोर डालकर कई ओद्योगिक क्रान्ति की 
घुराइयों को हटाया गया ; परन्तु विज्ञान के नवीनतम प्रयोगों ने 
जिस शीघ्रता से उत्पादन बढ़ाया, उस शीघ्रता से लोगों में उन 
बसर्तुओं को उपभोग में लाने की शक्ति नहीं दी। परिणाम यह 
हुआ कि वस्तुएं वग़ैर विकी रहीं, मज़दूरों में वेकारी बढ़ी, विज्ञान 
के नवीनतम प्रयोगों को व्यावहारिक रूप देने में पूँ जीपतियों से 
अपनी आर्थिक हानि समभकर उन्हें रोक रखा; अन्य पिछड़े हुए 
देशों में अपना माल खपाने के लिए फ़ाशिस्त ओर पूजीपत्ति 
सरकारों ने बड़े-बड़े युद्ध कराये। पिछला भीपण युद्ध ओर यह 
भीपण युद्ध भी उसी के परिशाम-स्वरूप हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि यह संकट पूँजी, बड़े-बड़े कारखाने, राज्य-संचालन आदि कुछ 
इने-गिने आदमियों के हाथों में आने से आया है, और इसका 
हल अब यही है कि बड़े-बड़े कारखाने तथा उत्पादन केन्द्र सामूहिक 
हों, इनके संचालन पर जनता की सरकार का पूर्ण नियन्त्रण हो 
ओर वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण इस ढंग से हो कि उनमें 
काम करने वाले व्यक्तियों के हिस्से में उत्पादन का अधिक अंश 

आवे | सरकार इनके लिए सत्र मनुष्योचित्‌ सुविधाएँ दे तथा 

उन्हें बेकारी से दूर रखे । उत्पादन की कई बस्तुएँ औद्योगिक 

ऋनन्‍्ति से पूर्ण पंचायती थींओऔर आज भी बड़े-बड़े उत्पादन- 
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यन्त्रों के पंचायती होने तथा उन्न पर कठोर नियंत्रण रखने का समय 
आगया है। साथ ही हमारी सामाजिक व्यवस्था व शासन-प्रणाली 
जब तक औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ नहीं चलेंगी, हम जीवन 
को मनुष्योचित नहीं बना सकेंगे | 

समाजवाद का वह खरूप, जो भारतीय समाज को (परन्तु 
आगे चलकर समस्त विश्व को) पर्याप्त खान-पान, रहन-सहन, 
मानसिक और आत्मिक उन्नति की सुविधाएँ तथा जीवन-संचालन 
की उचित व्यक्तिगत खतन्‍त्रता भी देता है, साथ ही विज्ञान के 
नवीनतम प्रयोगों को मानव-हित में लगाने का अवसर प्रदान 
करता है तथा धन ओर शक्ति का वितरण अधिक साम्य रूप में 
करता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था और राज्य-प्रणाली का आधार 
होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि द्रत गति से हमें उस ओर 
बढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति का भावी भव्य भवन इसी 
समाजत्राद की आधार-शिल्ला पर ही निर्मित कर हम अपनी 
भारतीयता क्ायम रख सकेंगे, न कि ओद्योगिक उन्नति ओ्रोर 
विज्ञान से असहयोग कर +। 


+ विशाल भारत, अगस्त १६४४ में प्रकाशित । 


शिक्षित ख्रियों के लिये 
पर्दे का विधान 


छ दिन पहले अइ्नरेज़ी के प्रमुख दनिक पत्रों में औमती 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय का एक लेख छपा था। उससे 
उन्होंने यह शिकायत की थी कि हमारे यहां की हजारों पढ़ी-लिखी 
लड़कियां प्रति वर्ष विद्यालयों ओर विश्व-विद्यालयों से उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर निकलती हैं, परन्तु खेद है. कि यहां पर समाजोन्नति का 
विस्तृत क्षेत्र होने पर भी वे न जाने कहां गायव हो जाती हैं.। यह. 
नहीं कहा जा सकता कि उनके अन्दर राष्ट्र के निर्माण की भावना 
ही नहीं होती अथवा वे सुख ओर वैभव के जीवन से ऊपर उठकर 
या उसके साथ साथ ही अपनी शिक्षा-दीक्षा से समाजोपयोगी 
किसी काम में योग देना नहीं चाहतीं। श्रीमती चद्टोपाध्याय ने' 
शिक्षित लड़कियों के बारे में अपने उद्गार प्रकट करते हुए शिक्षित 
लड़कों के बारे में अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। सम्भवतः वे 
जानती हैँ. कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति में उन्हें जीविकोपार्जन 
के अतिरिक्त ऐसा अवसर ही कहां मिल पाता है, ओर जो मिलता 
भी है उसमें अधिकांश किसी न किसी समाजोपयोगी काम में लगे 
हुए हैं। 
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सम्पन्न घराने की पढ़ी-लिखी लड़कियों व स्त्रियों को, इसमें 
सन्देह नहीं, अपनी शिक्षा का अपव्यय करते हुए देख किस 
समाज-सुधारक को दुःख नहीं होता होगा। हमारे यहां की 
बी० ए०, एम० ए० महिलायें, गुरुकुल की स्नातिकायें, विभिन्न 
सावजनिक शिक्षा-संस्थाओं से उपाधि-प्राप्त लड़कियां और डाक्टरी, 
नसिंग, तथा अन्य कल्ा-कोशल से विज्ञ महिलायें कुमाराबास्था में 
अपने घर की चहारदीवारी में विवाह की प्रतीक्षा में निष्क्रिय 
जीवन व्यतीत करें अथवा घर के साधारण काम-धन्धों की 
देख-रेख करें और बड़े-बूढ़ों के कहने के अनुसार अपनी बुद्धि को 
ताक में रखकर ही अपना जीवन-यापन करें, तो अवश्य ही यह 
कहना होगा कि कहीं न कहीं हमारी शिक्ता में अथवा हमारे 
सामाजिक विधान में त्रुटि है। विवाह होने के पश्चात्‌ भी अगर 
सुशिक्षित महिलायें सामाजिक जीवन में अग्रसर नहीं हो पातीं, 
ओर अपद़ स्त्रियों के सदश ही परम्परा के अनुसार अपने शिशुओं 
का जनन ओर लालन-पालन करती हैं ओर पाश्चात्य देशों ने जो 
इस ओर उन्नति की है उससे लाभ नहीं उठाना चाहती तथा केवल 
घर के दायरे में या अपने पति की अन्ध-भक्ति सें ही अपने जीवन 
की इतिश्री समझती हैं, तो क्या यह स्थिति सामाजिक दृष्टि से 
एक गौण विपय रह जाता है ओर इस पर विशेष विचार करने 
की जरूरत नहीं है ! 

मेरा तो यह विचार है कि इस भावना के मूल में हमारे समाज 
की परम्परागत बह प्रथा है; जिसमें स्त्रियों ओर पुरुषों को आजीवन 
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सामाजिक रूप में अलग रखने का विधान है । 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति की ओर से कुछ काय विशेष 
तौर पर स्त्रियों के लिये ही बनाये गये हैं, जेसे शिशु-सम्बन्धी 
अधिकांश काये, नृत्य, गायन, अभिनय, सेवा-सुश्रपा; गृह-संचालन 
इत्यादि । कुछ ऐसे धन्चे हैँ जेंसे शिक्तक, लेखक, चिकित्सक, 
चकील) क्लक वंगेरह का जिन्हें स्त्रियां पुरुषों के समान ही योग्यता 
से कर सकती हूँ । स्त्रियां वे सब काम कर सकती दें जो परिश्रम- 
साध्य कम हैं, ऐसे काम जिनमें शरीर की तीत्र हलचल कम हो; 
वे काम जिनमें लगातार कई घण्टे बठना चाहे पड़े परन्तु 
भाग-दौड़ न करनी पड़े । परन्तु हमने अपने सामाजिक विधान में 
अपनी संकुचित धारणाओं ओर स्त्री-जीवन-सम्वन्धी अ्रम-सूलक 
विचारों के कारण स्त्रियों का काय-च्षेत्र इतना संकीण बना रखा है 
कि हमने अपनी सामाजिक उन्नति का सागे रोक दिया है ओर हम 
अन्य उन्नतिशील देशों से बहुत पीछे रह गये दें । 

हमारे समाज में पर्दे की प्रथा दूर होती जा रही है परन्तु क्या 
वास्तव में हमने अपने विचारों ओर जीबन से पर्दे को निकाल 
दिया है ! पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुप ओर परिवार जिनमें पर्दे की प्रथा 
स्थूल रूप से अलग कर दी गयी है, अब भी उसके शिकार हैं. । 
हमारे घरों में, सान भी लिया जाय, कि पर्दा नहीं है. परन्तु क्या 
स्त्रियों ओर पुरुषों में इतनी निकटवा आगई है जो वहिन-भाइयों 
में, पिता-पुत्री में, अथवा मित्रों में होती है ? जब तक यह अन्तर 
बना हुआ है तब तक यह कैसे सम्भव हो सकता है कि स्त्रियों को 


ह्ष्ष स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलने का अवसर मिल सके, उनके मन 
का विकास हो, उनमें कार्य-शीजता की भावनायं उदित हों ओर 
उन्हें जीवन-सम्राम में भाग लेने का अवसर मिल सके | केवल 
पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं का पठन-पाठन उनकी इस कमी को 
स्चेथा पूरा नहीं कर सकता । 

स्त्रियों को घर की चहद्दारदीवारी में रखने अथवा पति की 
निपट अनुगामिनी वनाकर रखने में हम यह मान लेते हैं कि पति 
शिक्षक के नाते उसे सब कुछ दे सकता है अथवा उसके जीवन 
को उन्नति की ओर ले जा सकता है । वस्तुतः यह अ्रम हे। प्रत्येक 
पति इतनी योग्यता नहीं रखता, इतना समभदार भी नहीं हो 
सकता ओर यह भी सम्भव नहीं कि उसके पास इतना अवकाश 
भी हो । परन्तु यह भी तो नहीं कि स्त्री की अन्ध-सक्ति भी वह 
सिफे इसलिये चाहता है कि इसी में उसकी उन्नति है | हमें यह 
स्वीकार करना चाहिये कि पुरुष की अधिकार की लालसा, स्त्री पर 
एकाधिपत्य की भावना ही स्त्री को वाध्य करती है. कि वह अपने 
आपको खोकर केवल अपने पति के रूप में प्रकट हो । 

निःसन्देह स्त्री के जीवन में योवनारम्स के बाद द्वी एक अवस्था 
ऐसी आती है जब वह पुरुप-सामीप्य चाहती है और सारी उच्चा- 
भिलापाओं को एक ओर रखकर मातृत्व की ओर अग्रसर होना 
चाहती है । वह पूर्ण रूपेण पुरुष की सेवा में अपने आपको अपेण 
कर देना चाहती है | परन्तु यह भावना स्थायी जीवन की द्योतक 
नहीं । समाज के हित में यह आवश्यक है कि उसे पुरुष अपने 
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स्वाथवश उस मागे में उलकाकर न रख ले, अथवा प्रचलित 
परम्परागत विचारों की ओट लेकर उसके सारे अन्य समाजोपयोगी 
कार्य-व्यापारों से उसे वंचित न कर दे | लेकिन पढ़े-लिखे विवाहित 
पुरुषों में यही भावना हमारे समाज में सर्वे-सर्वा हे | पढ़ी-लिखी 
विवाहित स्त्री के लिये इस प्रकार सब मांगे रुक जाने के कारण 
बह पति पर अपना पूर्ण एकाधिपत्य समभने लगती है । इसके 
परिणामस्वरूप पति को भविष्य में अपनी उन्नति पर भी एक बड़ा 
विराम-चिन्ह लगा देना पड़ता है | हानि दोनों की होती है । पति 
आर पत्नी दोनों ही एक सद्झीण क्षेत्र में विचरने लगते हैं, अथवा 
पति ही केवल आगे बढ़ता है, परन्तु उतनी सफलता चह नहीं 
प्राप्त कर पाता, जितनी पढ़ें-लिखे पति-पत्नी दोनों मिल्चकर अपनी 
अपनी शिक्षा-दीक्षा के अलुरूप, स्त्री-पुरुप सम्बन्ध को गौण रखकर, 
जीवन यापन कर ग्रप्त कर सकते हैँ । 

हमारे नेतिकता के उन नियमों ने, जिन्होंने स्त्री को एकद्म 
छुई-मुई का पोधा बना डाला है और उसके सामाजिक जीवन का 
मूल्य तथा जीने का अधिकार उसके कौसाये और सत्तीत्व पर ही 
निर्धारित किया है, श्रत्येक पढ़ी-लिखी स्त्री को चौका-चूल्हा करने 
पर या निपट 'संकुचित दायरे में रहने के लिये बाध्य किया हे । 
समाज ने वाह्म पर्दे को हटाकर अन्तर का पर्दा ज्यों का त्यों अथवा 
उससे भी सुदृद बना दिया है। हमारे शिक्षा के केन्द्र इसके जीवित 
उदाहरण हैं | उन्न विद्यालयों तथा विश्वविद्यात्रयों में जहां सह- 
शिक्षा का प्रबन्ध है. विद्यार्थियों में यह अन्तर बना ही रहता है। 


७० साधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


लड़कियां घोंघा बनकर श्रेणी में वेदी रहती हैं, न शिक्षक से अपनी 
कठिनाइयां हल करती हैं और न सहपाठियों से | छुट्टी का घण्टा 
बजते ही या बीच में अवकाश मिलते ही वे स्त्रियों के कमरे में 
जाकर वेठ जाती हैं या सीधा घर का रास्ता नापती हैं.। पुस्तकालय 
में वे नहीं बेठतीं, विद्याथियों से वे नहीं मिलना-बरतना चाहदतीं, 
न ही उनके अभिभावक व शिक्षक नेतिकता के इन कठोर नियमों 
की उपस्थिति में इसका खतरा उठाना चाहते हैं। फलस्वरूप 
लड़कियों का व्यावहारिक ज्ञान संकीण तथा शिक्षा अधूरी रह 
जाती है । 

में मानता हूं कि प्राथमिक्र शिक्षा वालक-बालिकाओं की 
इकट्ठी ; माध्यमिक लड़के और लड़कियों की अलग अलग तथा 
उच्च शिक्षा फिर एकन्नित होनी चाहिये। लड़के ओर लडकियों 
की साध्यसिक शिक्षा उस सीमा ठक॑ भिन्न होनी चाहिये, जितनी 
लिंगभेद और जीवन-कार्य विभिन्न होने के कारण आवश्यक है । 
लड़कियों की इस समय शिशु-सम्बन्धी ओर ग्रह-सम्बन्धी शिक्षा 
प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलना चाहिये, जिससे कि वे 
सुयोग्य मातायें तथा गृहणियां वन सके जो कि एक सामान्य स्त्री 
के लिये प्रमुख जीवन-कार्य है | इसी काल में लड़की व लड़कियों 
को काम-सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा ओर विवाहित जीवन का 
महत्व चगेरह भी भली प्रकार सममा देना चादिये। खेल-कूद 
ओर व्यायाम की दृष्टि से भी इस आयु में लड़के-लड़कियों को 
अलग अलग शिक्षा देना अधिक स्वाभाविक है| यह वह समय 
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रहता है जब वाल्यकाल समाप्त होता है ओऔर लड़के ओर 
लड़कियां दोनों में योवन का आरम्भ होता है जिसका प्रभाव 
शरीर-सिर्माण॒ पर अधिक पढ़ता है; ओर इसलिये विभिन्न 
व्यायाम तथा खेल-कूदों की आकांक्षा रखता है। उच्च शिक्षा में 
लड़के लड़कियों में आपस में मिलने-जुलने, मेत्री तथा पठन- 
पाठन की पूर्ण खतन्त्रता होनी चाहिये, जिससे कि वे जीवन के 
अपने अपने सम्बन्ध बना सके | जब इस प्रकार के कुछ सम्बन्ध 
विवाहित जीवन के 'सम्बन्धों में परिणत होंगे, तब पढ़ी-नलखी 
स्त्रियां दृष्टि से ओमल न होकर समाज का क्रिया-शील अंग 
बनेंगी और अपनी सेवाय समाज को दे सकेगी। 

शिक्षा की वह प्रणाली जिसे जनता गुरुकुल्न-प्रणाली के नाम 
से जानती है हमारे जीवन से इतनी दूर हो गई है. जितनी एक 
नागरिक के जीवन से जद्जल में रहने वाले व्यक्ति का जीवन । 
गुरुकुल्-शिक्षा जिन प्राचीन आदर्शो' को लेकर चलती है और 
१५-१६ वे के जंगल-निवास में जिन संस्कारों के बनाने में 
प्रयत्नशील रहती है वे नागरिक वातावरण में आकर निष्प्रयोजन 
सिद्ध होते हैं। अधिकांश कुलबासियों फो रहन-सहन, भाषा, 
आचार-विचार सब में आमूल परिवतेन करना पड़ता है। उन्हें 
ऐसा प्रतीत होता है जेंसे एक नये संसार में उनका एकदम जन्म 
हुआ हो। लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे से निपट अलग 
रखकर तथा उनके अभिभावकों से भी एक दीधे काल के लिये 
दूर रखकर गुरुकुल-शिक्षा उनके भावी जीवन में भी एक दृढ़ 


७२ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


दीवार खड़ी कर देती है। गुरुकुल्न-शिक्षा-प्राप्त लड़कियों को, 
अपनी समस्त राष्ट्रीय भावनाओं को रखकर भी, व्यावहारिक ज्ञान 
के अभाष में, नवीन परिस्थिति में एकदम पड़ जाने के कारण, 
अपने साता-पिता व अभिभावकों की दया पर अपने आपको छोड़ 
देना पड़ता हे जो उनके जीवन का संचात्नन अपने विचारों के 
अनुसार करते हैं। अगर गुरुकुल के विद्यार्थी अपने परिजनों से 
अधिक से अधिक सम्बन्ध रखकर या निकट रहकर विद्याभ्यास 
करें तो अपने माता-पिता पर भी वे अपने विचारों तथा संस्कारों 
का अदृश्य रूप में डालते जाएं ओर उनका आवश्यक सहयोग 
भी उन्हें अपने विचारानुसार जीवन बनाने में मिले। 

हमे मानना पड़ेगा कि हमारे नेतिकता के नियम तथा उन 
पर निर्मित शिक्षा का भव्य भवन हमारे भावी देश-नायकों ओर 
विशेपकर देवियों को इस योग्य नहीं बना पाता कि वे जीवन- 
संग्राम में वीर ओर वीरशंगनाओं की तरह सम्मुख लोहा ले सके । 
वह उन्हें निधेन बनाकर बाहर ढकेल देता है| । निधन अर्थात 
उन्हें वगेर संगी-साथी, सहायक वगेरह के अपना रास्ता नापने 
के लिये छोड़ देता है। ऐसे विरले ही निकलते हैँ जो इतने हृढ़- 
चरित्र हों कि अपना रास्ता स्रयं ही बना सके। पढ़ी-लिखी 
लद़कियां विद्यालयों श्रीर विश्वविद्यालयों से बाहर आती हें ओर 
फिर आधारहीन रहने के कारण, जिन्दगी के दिन आसानी से 
काटने के लिये, समाज की श्रीर पुरुर्षों की दया पर स्वयं को छोड़ 
देती हैँ श्रौर विजित की भांति विजेताओं के आश्रय में आजीवन 
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के लिये चली जाती हैं। कभी २ उनकी तलाश में किसी कोने 
से आवाज़ उठती है और वह प्रभावद्दीन रहकर विलीन हो 
जाती है | 
स्त्री के मुख पर से अंचल को हटाकर हसारे यहां के विचार- 
शील सुधारक अगर यह आशा करें कि हमारी सुशिक्षित महिलायें 
समाज में अग्रसर होकर पुरुषों को अन्य उपयोगी कार्मों के लिये, 
जैसे खतनत्रता के संग्राम में सम्मुख लोहा लेने के लिये ओर देश 
में साम्यवादी समाज की स्थापना करने बंगेरह के लिये, अवकाश 
दे सकेंगी, जेसा कि अन्य उन्नतिशील देशों की स्त्रियां कर रही हैं, 
तो यह मृगमरीचिका के समान है | समाज के क्रियाशील जीवन 
में आकर एक बिदुपी स्वरभाववश ही पवित्र वनी रहना चाहेगी, 
परन्तु यदि नस्तर लगाते हुए उसके सफेद कपड़ों पर लोहू या पीब . 
के छींटे पड़ जाबे अथवा अन्य किसी वस्तु के दाग पड़ जावे तो 
वह अपने इस अपराध (९) के लिये मृत्यु-दग्ड पाने को किसी 
प्रकार भी तेयार नहीं। डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर भी वह 
अपने चीर-फाड़ के ओज़ारों को 'बैंग' में पड़े २ जंग लग जाने 
देना अधिक उचित सममेगी | वह यह भी पसन्द नहीं करेगी 
कि वह सन्यासिनी बनकर, अपनी स्वाभाविक श्रवृत्तियों को 
: दबाकर अथवा सारकर, समस्त सुख-ऐश्वयं के रहते हुए भी 
एक कुशल विवाद्दित डाक्टर के सरस जीवन की तुलना में, अपना 
नीरस जीवन यापन करे | और विवाह के बन्धन में वंधकर क्या 
वह एक पुरुष की संकीण भावनाओं की शिकार रहकर अपनी 
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समाज-सेवी शिक्षा को काम में ला सकती है ९ भारतीय नारी 
बनकर द्वी उसने यह अपराध किया है न। सुशिक्षित स्त्रियों के 
लिये एक ओर खाई है ओर दूसरी ओर कुंचा। मजबूरन उन्हें 
खाई में गिरना पड़ता है । वह उन्हें जीवित रहने की आशा तो 
दिलाती है। 

हम पाश्वात्य जातियों का मुकावला, जिनसे हमें पग २ पर 
लोहा लेना है, उन्हीं के सहश कमंवीर बनकर, उनके जीवन की 
सामाजोपयोगी प्रवृत्तियों को अपनाकर, उनके समान ही स्त्रियों को 
आवश्यक व्यक्तिगत और काय-स्वतन्त्रता देकर और उनसे अधिक 
से अधिक ज्षेत्रों में काम लेकर कर सकते हैं| उन नेतिक नियमों 
का पालन कर नहीं जो भारतीय स्त्री ओर पुरुष के बीच अभेय 
दीवार बनकर खड़े हैँ, जो स्त्रियों को सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने से वंचित करते हैं, उन्हें विश्राहित पुरुषों की संकुचित 
भावनाओं का शिकार बनाते दें, ओर उनके व्यक्तिगत जीवन का 
कोई मूल्य नहीं अकिते | हमारे जीवनादश ओर नैतिकता के 
नियम व्यक्तिगत अर जातीय उन्नति के परिचायक होने चाहिये, 
हमें एक हज़ार बषे पीछे ढकेलने वाले नहीं | » 


>साप्तादिक वीर अर्जुन! २५ जून तथा २ जुलाई १६४४ में 
प्रकाशित लेख, संशोघन के साथ | 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य 


पिछले कई सालों से हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या समाज- 
शास्त्र के विशेषज्ञों के लिये चिन्ता का विपय हो रही 

है। गत १९-१२ वर्षों में ९० करोड़ के लगभग व्यक्तियों की जन- 
संख्या की वृद्धि ने एक समस्या पेदा कर दी है। 

हमारी जन-संख्या की यह वृद्धि, आर्थिक और ओद्योगिक 
उन्नति तथा भोजन-सामग्री के उत्पादन के अलुपात में नहीं हो 
रही । परिवार में जहां कमामेवालए एक आदसी रहता है बह 
खानेवाले दस या बारह आदमी | 

इस बढ़ती हुई जन-संख्या का परिणाम हमारा गिरता हुआ 
स्वास्थ्य है । हमारा भोजन दिन व दिन अपौष्टिक होता जाता है । 
एक ओर खादयय-सामग्री की कम्मी हे तथा दूसरी ओर समाज में 
प्रचलित कुछ रीति-रिवाज ऐसे हैं जो स्त्रियों को पढे में रखकर, 
उनका मिलना-जुलना, समाजोपयोगी कामों में लगना और घन 
कमाना वग्नेरह अनुचित समभते हैं. ओर उन्हें घर की चहारदीवारी 
तक सीमित रखकर उनकी शारीरिक ओर मानसिक उन्नति को 
भी रोक देते हें । 

जब हम स्त्रियों के स्वास्थ्य के विषय में विचार करते हुए 


७ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


उनकी जन-संख्या पर दृष्टि डालते हैं तो हमें कई खास बातें 
मालूम होती हैं | एक तो यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले में 
हमारे यहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। १६४९१ की 
जन-संख्या के अनुसार ३८ करोड़ ६० लाख आबादी में केवल 
१८ करोड़ ८० लाख स्त्रियां हैँ, अर्थात्‌ स्त्रियां पुरुषों से १ करोड़ 
३० लाख कम हैं | इस तरह प्रति १०० पुरुषों के मुकाबले में 
६३.४ स्त्रियां हैं। सन्‌ १६३१ में यह संख्या ६४ प्रतिशत थी। 


इसमें सन्देह नहीं कि पेदायश को देखते हुए हमारे यहां 
लड़कियां लड़कों के अनुपात में कम पेदा होती हैं; परन्तु लड़कियों 
का लड़कों के मुक़ाविले में कम पेंदा होना सभी देशों की विशेषता 
है। हमारे यहां १०८ लड़कों के पीछे १०० लड़कियां पेदा 
होती हैं: । 


एक ओरे स्त्रियों की पेदायश कम होती है, दूसरी ओर पुरुषों 
की अपेक्षा उनकी प्रतिशत मृत्यु संख्या अधिक है। हमारे यहां 
१४ से ४० साल के अन्द्र अन्दर अधिक स्त्रियां मरती हैं | यह 
वह समय होता है जब स्त्रियों पर बच्चे जनने का भार पड़ता है। 
आवश्यक डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण तथा जन्म से 
दी श्रीसतन्‌ दुबेल होने के कारण बहुत सी रित्रियां प्रसब-काल में 
मर जाती हैं । अन्य उन्नतिशील देशों की अपेक्षा हमारे यहां श्रीसत 
आयु जिन्दगी की सबसे कम हे अर्थात पुरुषों की २६.६ साल 
तथा स्त्रियों की २६-६ साल । दूसरे देशों में श्ायु का औसत इस 
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प्रकार है-- 

देश पुरुष स्त्री 
न्यूजीलैंड ६५.४ ६७.६ 
अमेरिका ४६.२ ६२.६ 
जमेनी ४६.६ ६२.७ 
इड्रलेड-वेल्स घ८.७ ६२.६ 
जापान ४७८ ४६.२ 


इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि हमारे यहां स्त्रियों 
की ओसत आयु दूसरे देशों की स्त्रियों से कम ही नहीं, बल्कि 
हमारी स्त्रियों की ओसत आयु यहां के पुरुषों से भी ४ महीने 
कम है. जब कि दूसरे देशों में २ से ४ वर्ष तक अधिक | 

हमने ऊपर लिखा है कि स्त्रियां १५ से ४० साल की उमर 
में अधिक मरती हैं। इस उमर में आकर स्त्रियों पर बच्चे जनने 
का पूरा भार पड़ता है। दूसरे सभ्य देशों में स्त्रियों की मृत्यु इस 
उमर में बहुत कम है। हमारे यहां १६३३ में कुछ आंकड़े इस 
सम्बन्ध में एकत्रित किये गये थे ओर उनके आधार पर असब- 
काल में २४ प्रति हजार स्त्रियों की मृत्यु होती थी। उसके बाद 
बम्बई, कलकत्ता ओर मद्रास में विस्तृत जांच की गई | स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी एक विशेष कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी 
रिपोर्ट १६३७ में प्रकाशित हुईं, श्रति हज़ार में बीस के क़रीब 
स्त्रियां प्रसव-काल में ही मर जाती हेँ।सर जॉन ने यह भी 
हिसाब लगाया कि लगभग २०,००० माताये प्रति बप जापे में 
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मर जाती हैं अर्थात्‌ एक घण्टे में २० स्त्रियां । इस काल में जो 
प्रसविनी स्त्रियां मरती हूँ उनकी आयु ३० से नीचे ही अधिक 
होती है और १००० युवती-माताओं में से १०० मातायें ऐसी 
होती हैं जो जापे में ही मृत्यु के मुख में चली जाती हैं । इड्जलिड 
में प्रसव-कालीन मृत्यु २.७६ प्रति हज़ार है। अब आप इससे 
पूरा अन्दाज़ा लगा सकते हैँ । 

हमारे यहां स्त्रियां में इतनी अधिक मृत्यु के कई कारण हैँ । 
छोटी उमर में लड़कियों का विवाह होने के कारण उनके रवास्थ्य 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अंग-प्रत्यंग हृष्ट-पुप्ट होने से 
पहले ह्वी वे मातायें बन जाती हैं । यद्यपि. वाल-विवाह भारत में 
सब जगह नहीं पाया जाता ओर सरकार की ओर से भी इस 
प्रकार के बिवाहों पर भतिवन्ध है फिर भी छोटी उमर के लड़के- 
लड़कियों के विवाह उत्तरी भारत में अधिक प्रचलित हैँ। 
फलस्वरूप २॥ करोड़ लड़कियों की शादी १५ साल की उमर से 
पहले ही हो जाती है ओर वे अपरिपक अवस्था में माताये भी 
वन जाती दें । 

दूसरा अमुख कारण हमारे यहां विवाह के बाद प्रति बे 
अथवा प्रति दूसरे व बच्चे का पेदा होना है । इतना भार स्त्रियां 
सहन नहीं कर पाती । उनका स्वास्थ्य, निकृषप्ट भोजन, घर में 
२४ घण्ट की कैद, विदाह के बाद पारिवारिक जीवन की शआआवश्य- 
फताएं पूरी करने तथा पुरुष की उछुद्वलता को दासी के रूप में 
पूरा करने के कारण बसे ही गिर जाता है| इस पर भी श्रीसतन 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य छू 


छोदी आयु में बच्चों का होना ओर फिर अनिच्छा रहते हुए भी 
अपनी सामथ्ये से अधिक बच्चों का पेदा करता और पालना 
उनके जीवन को नरक-तुल्य बना देता है। 

दूसरे उन्नतिशील देशों में, जिनमें रित्रियों के स्वास्थ्य में आशा- 
तीत सुधार हुआ है,स्त्रियों के संतान-निरोध के उपायों को अयोग सें 
लाने के कारण माताओं पर अत्यधिक सन्तानोत्पत्ति का भार नहीं 
पड़ता और वे अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखने में सफल भी 
हो जाती हैं। 

हमारे यहां पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों की संख्या भी कम नहीं 
है जो सनन्‍्तान-निरोध के उपायों का विरोध करते हैं। उनका 
बिरोध कुछ पुराने संस्कारों के कारण, कुछ उचित समाजोपयोगी 
शिक्षा के अभाव के कारण और कुछ अपने प्रति निपट उदासीनता 
तथा जिस स्थिति में हैँ उसी में सन्तुष्ट रहने के कारण होता है। 
मुझे कई पढ़े-लिखे और यहां तक कि डाक्टरी पढ़े हुए युवक भी 
मिल्ले हैं जिनको सन्‍्तान-निरोध के उपाय प्रयोग में लाने में पाप 
दिखाई देता है। वे इसे गेर-कानूनी सममते हैं ओर समभते हैं 
कि सन्तान-निरोध और अ्रूण-त्या में कोई अन्तर नहीं । जहां 
हमारे यहां पढ़े-लिखे युवकों का यह हाल है वहां केबल २ प्रति 
शत्त लिखना-पढ़ना जानने वाली स्त्रियों से क्या आशा की जा 
सकती है 0 

ब्रह्मचय्ये पर व्याख्यान सुनकर और पुस्तकें पढ़कर भी 
ब्रह्मचय्य साधतेवाले स्त्री-पुरुष ९ श्रतिशत भी नहीं मिलेंगे। 
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फिर ब्रह्मचय्ये के भरोसे नियमित शिशुज्ञनन (अर्थात प्रति तीसरे 
चौथे वर्ष शिशु का जन्म तथा एक कछुटुम्त्र का ३-४ शिशुओं तक 
सीमित रखना) हो सकेगा यह स्वप्न ही बना रहेगा | 

रित्रयों की अस्वस्थता का तीसरा प्रमुख कारण उचित डाक्टरी 
प्रबन्ध का शअ्रभाव दे । समस्त भारत में लगभग ७,००० अस्पताल 
तथा श्रोपधालय हैं | शहर का अस्पताल लगभग १३,००० रोगियों 
की तथा गांव का लगभग ४३४००० रोगियों की द्वादारू करता 
है। स्त्रियों के लिये २२६ अस्पताल हैं जिनमें से ८२ संयुक्त प्रांत 
में, ४० पंजाब में, ४२ मद्रास में; १९ सी० पी० में; १८ बद्भाल 
में, १४ बम्वई में, ८ सिन्ध में, £ विहार में, 9 फ्रंटियर में और 
१ आसाम में है| औरतों के अस्पताल अधिकांश विदेशी मिशन 
द्वारा तथा ढफ़रिन फण्ड द्वारा चलते हूँ | डफ़रिन फएड स्त्रियों 
की डाक्टरी शिक्षा का भी प्रवन्ध करता है | मेटरनिटी और 
“चाइल्ड वेलफेयरः का काम कुछ सरकारी सहायता द्वारा और 
कुछ संस्थाओं द्वारा होता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
सरकार इसस कट्दीं अधिक सहयोग दे सकती है। 

स्त्री-डाक्टरों की भी हमारे यहां बहुत कमी हे। मेडिकल 
सरबिस में लगभग ४० लेडी-डाक्टर दे ओर 'अन्य ३००० डाक्टरों 
में से लगभग आधी हु जो ग्रेज़ुयेट हैँ | अधिकांश इनमें शादी 
कर लेती हू ओर फिर डाक्टरी का नाम भी नहीं लेतीं। हमारे 
यहां वेल्फयर-सेस्टर' भी वहुत कम हूँ | १६३८ में श॒द्नलंण्ड में 


४२६५ 'वेलफेयर सेग्टर! थे और उनमें २८७७ स्वास्थ्य-निरीकज्षकाय 
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(प्र८४धा एा॥ञ०09) थीं। ये वहां की ४ करोड़ आबादी पर हैं । 
इसके धिपरीत हमारे यहां १६३६ में इंगलेंड से नौगुनी आबादी पर 
१०२० ऐसे 'वेलफेयर सेण्टर” थे जिनके यहां स्वास्थ्य-निरीक्षकार्ये 
थीं। रजिस्टडे दाइयों का भी हमारे यहां यही हाल है। भारत में 
कुल ६१४४ दाइयां हैं जो रजिस्टडे हैं। मेटरनिटी ओर चाइल्ड 
वेलफेयर” के काम में कुल्न ७४ या ८० लेडी डाक्टर हैं जिनमें 
४० फीसदी ऐसी हैं जो किसी विपय की विशेषज्ञ हैं। 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या हम हाथ पर हाथ रखकर 
बैठे रहें और स्त्रियों के खास्थ्य की ओर से उदासीन रहकर 
अपनी सन्‍्तानों के दिन ब दिन ढुवेल होने में सहायक हों। 
इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे देशों में जहां सरकार ने स्वास्थ्य 
सुधार के लिये विशेष अ्रवन्ध किये हैं, वहां हमारे यहां सरकारी 
प्रबन्ध बहुत ही कम हुआ है। फिर सरकार की ओर से 
सन्तान-निरोध-सम्बन्धी शिक्षा का अभी तक कोई प्रवन्ध नहीं 
हो सका | 'मेटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेण्टर” केवल जापे 
के समय बच्चा ओर जच्चा को आवश्यक सहायता देते हैं, 
परन्तु सनन्‍्तान-निरोध पर उनकी ओर से कोई प्रचारात्मक तथा 
प्रयोगात्मक प्रबन्ध नहीं होता | हसारी विदेशी सरकार यथासम्सव 
अपनी प्रजा के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की ओट में उसके 
नाश का कारण वनी हुई है। 

सरकार की ओर से इस प्रकार उदासीनता कई साल तक 
वनी रहेगी। हमें चाहिये कि हम खयसू ही इस दिशा में प्रयत्न 
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करें ओर डाक्टरी सहायता तथा सनन्‍्तान-निरोध सम्बन्धी सहा- 
यता देने के लिये संस्थायं बनावे | हमारे देश में रुपये की कमी 
नहीं, परन्तु उसका अभाव इस कारण है कि वह अयोग्य हाथों 
में है ओर धर्म के नाम पर अधिक अधम फलाने के प्रयोगों में 
लाया जाता है। लूली-लंगड़ी गायों, बकरों, भिखारियों, साधु- 
सन्यासियों को खिला कर मोटा बनाने के लिये अधिक धन सेठ- 
साहकारों की ओर से पहुँचता है,परन्तु समाज-सुधारक ओर 
उनके द्वारा संचालित संस्थायं रुपये के अभाव में पंगु बनी 
रहती हैं । 

हमारा अपना विचार है. कि अगर इस प्रकार की संस्थाये, जो 
स्त्रियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की उन्नति से 
सम्बन्ध रखती हूँ, पढ़ी-लिखी सुयोग्य स्त्रियों द्वारा चलाई जावे 
तो अधिक सफलतापूवेक चल सकती हें ओर परिणाम भी 
अधिक आशाजनक होगा। यूरोफ्यन देशों में इस प्रकार के सामा- 
जिक कामों में स्त्रियों ने आगे ब्रढ़कर कास.किया है ओर ऐसे 
कार्मों फे लिये धन भी मिला है। 

हिन्दू तथा मुसलमान रिप्रियों की संख्या नर्सिक्न तथा मिड- 
बाइफ़री में इतनी कम होना ध्मारा दुर्भाग्य नहीं तो आर क्या दे ९ 
इसमे सन्देह नहीं कि जिन अस्पतालों में इस प्रकार की शिक्षा दी 
जाती है वहां पर अधिक सुविधा क्रिश्चियन, एंग्लो-्ट्सिटियन 
तया यरोपियन लट्क्रियों को मिलती दे, परन्तु कोई कारण नहीं 
झ्रि हिन्दू नथा मुसलमान लड़कियां वहां जाकर अपने लिये डचित 
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सुविधाय प्राप्त नहीं कर सकेगी | 

चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यो भें अधिक लड़कियों का जाना 
बहुत जरूरी है, परन्तु उससे ज़रूरी यह है. कि जो शिक्षित 
महिलायें नर्सिज्न, डाक्टरी, तथा सास्थ्य-सम्वन्धी परीक्षा उत्तीरे 
कर चुकी हैं वे घर में वेठकर या केवल २-४ बच्चों को जन्म 
देकर और केवल पारिवारिक जीवन तक अपने आपको सीमित 
कर अपने कतेव्य की अवहेलना न करें। केवल धन के कमाने 
के लिये या विवाह में अच्छा बर पप्ने के लिये तो वे यह शिक्ता 
प्राप्त करती नहीं। समाज का उत्थान, उसका क्रियाशील अंग 
बनना उससे कहीं अधिक श्रेयस्कर काये हे और इसी में, वर्तमान 
स्थिति को देखते हुए, एक डाक्टरी व नर्सिज्गकी शिक्षा-प्राप्त 
लड़की का चरित्र देखा जा सकता है।। एक स्त्री-चिकित्सक या 
नसे का केबल पत्नी अथवा माता वनकर अपनी चिकित्सा- 
सम्बन्धी सेवाओं से स्त्री-जाति को वंचित रखना, चरित्र की 
टुबेल्तता का सूचक है जिसे आज नहीं तो छुछ समय वाद सब 
विचारशील शिक्षित व्यक्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा | 

स्त्री-स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुधार-काये को सरकार के भरोसे 
छोड़कर और ऐसी सरकार के भरोसे जो जनता के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं हम अवनति की ओर ही चढ़े गे ओर भविष्य से हमें 
स्त्रियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये अधिक त्याग का परिचय 
देता पड़ेगा न 

-- विश्ववाणी, श्रग॒ध्त १६४५, में प्रकाशित 
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भारत के पढ़े-लिखे परिवारों में पाश्चात्य की एक नई 
विचार-घारा घर करने लग गई है, जिसका परिणाम 
यह हो रहा दे छि शिक्षित धनी तथा सभ्य परिवारों में शिशुओं फा 
जनन नितान्त कम किया जारहा है। विज्ञान ने जो तरक्की इन 
दिनों की है उसके फल-स्वरूप संभोग ओर जनन-क्रिया को श्रल्ग २ 
फर दिया गया है। सन्तान-निरोध के उपाय प्रयोग में लाकर इन 
परिवारों में, जो एक सीमा तक बच्चों का पालन अच्छी तरह 
फर सकते हें, उनकी सख्या एक-एक या दोनदो शिशुओं तक 
सीमित हो गई है | 
इन पढ़े-लिखे) सभ्य ओर धनी परिवारों में शिशुओं फी 
सख्या इस प्रकार सीमित होजाना ओर निर्धन तथा मध्यम ओणो 
के परिवारों में निर्याध शिशु-जनन राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
इष्टिकोण से उचित नहीं कद्दा जा सकता | सम्भव है शिशु-जनन 
समय-विशेष तक, ददाचित शनिश्चित काल तक; विवादित 
स्री-पुरुषों के अपने विचारों पर निर्भर रदेगा ओर वे अपनी प्रेम 
तथा स्थाथ-भावना से ही प्रेरित होकर शिशु-जनन करेंगे। 
टूमार समाज में जीवन का एक सदृत्मपूर्ण काम बच्चों को 
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जन्म देना रहा हे। विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, समाज के 
प्रचलित नियमों द्वारा, इस वात पर जोर दिया जाता है कि वे 
अपने पारिवारिक जीवन में एक अच्छी संख्या बच्चों फी रखे। 

राष्ट्रीय. सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि-कोण से यह हे 
भी नितांत आवश्यक । विशेष कर जाति की रक्षा के लिये उसे 
भविष्य में जीवित रखने के लिये, हमें उसे नया जीवन देते 
ही रहना पड़ेगा | 

हमारे लिये अपनी जन-संख्या को केवल स्थायी रखने के लिये 
ही प्रत्येक परिवार में कम से कम तीन बच्चों का होना आवश्यक 
है । अगर ओऔसत कुछ कारणों से इससे नीचे चला जाता है' 
ओर समाज इसकी ओर ध्यान नहीं देता तो एक समय 
आसकता है जब बिना अन्य चाह्य कारणों के हम अपने आपको 
नष्ट कर ले। 

जन-संख्या को कायम रखने के अतिरिक्त उससे भी आवश्यक 
बात हमें यह करनी होगी कि उन वर्गों ओर जातियों में अधिक 
शिशु पैदा होने चाहिये जो राष्ट्र को अधिक शक्षि-शात्ी, अधिक 
योग्य ओर अधिक क्रियात्मक बनाने में सहायक हों; जिनके 
पास उनके पालन-पोषण ओर ओओष्ठ नागरिक बनाने के पर्याप्त 
साधन भी हों। 

देश को खतन्‍्त्र रखने के लिये, राष्ट्र के निर्माण तथा समाज 
के उत्थान ओर स्त्री-पुरुषों के जीवन को अच्छे से अच्छा स्वरूप 
देने के लिये कया यह आवश्यक नहीं हो जाता कि हम शिशुओं 
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का जनन इस प्रकार करें जिससे चे राष्ट्र तथा समाज के श्रेष्ठतम 
अंग वन सके ९ हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सके जो मनुष्य के 
व्यक्तित्व के प्ररफटन के लिये उचित स्॒तन्त्रता दे सके तथा साथ 
ही राष्ट्र तथा समाज के सुद्दद और शक्तिशाली बनाने में भी 
सहायक हो। मनुप्य का जीवन जहां समाज पर अवलम्बित है 
बहां समाज भी मनुष्यों द्वारा ही बनता है । 

शिशुओं की राष्ट्र ओर समाज के लिये जब इतनी आवश्य- 
कता है तव यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह केवल उन्हीं 
स्त्री-पुरुषों को बच्चे पेदा करने की विशेष सहूलियतें दे जो स्वयम्‌ 
सत्र प्रकार से स्वस्थ द्वों। समाज अस्वस्थ स्त्री-पुरुषों पर प्रतिबन्ध 
लगा दे श्रयवा शिक्षा द्वारा उन्हें इस योग्य बना दे कि वे समझने 
लगे कि हमारे लिये इससे श्रधिक निकृप्ट ओर कोई काम न होगा 
कि हम निर्मल, अस्वस्थ तथा श्रयोग्य सन्‍्तान को जन्म दें | हमारे 
समाज में उन सत्री-पुरुषों का घाटा नहीं जो कई ऐसी बीमारियों 
के शिकार हैँ जो आसानी से खून के साथ दी उनके बच्चों में 
शआजाती दूँ | मां-बाप का दूषित खून उनके बच्चों में पहुंच जाता 
है श्रीर इस प्रछार समाज में वे बीमारियां अधिकाधिक परिमाण 
में फेलती जाती हँँ। अगर ऐसे स्त्री-पुरप अपने बच्चों के £: 
में तथा समाज फके दित में ऐसे बच्चों को जन्म देना बन्द कर दे 
तो वे देश डी इननी द्वी सेवा कर सहते दे जितनी वे लोग जों 
देशा की रा में पना जीवन दे देते हैं। 

अगर झिसी दूषित बीम'री के कारण ऐसे लोग अपने 
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आपको स्वस्थ संतान उत्पन्न करने के अयोग्य पाते हैं. तो वे; अच्छा 
तो यददी है कि, विवाह ही न करें। थोड़े स्वार्थ को त्याग कर चे 
समाज के जीवन में अधिक विप फेलाने से अपना हाथ खींच 
सकते हैं। विवाहित अवस्था में अगर वे अपने रोगी बच्चों को 
जन्म देने की अपेक्षा अनाथ, निर्धेन बच्चों को अपने बच्चे 
बनाकर उनका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा कर देश के योग्य 
नागरिक बना सके तो वे देश-प्रेम ओर मानव-पेस तथा विशाल 
हृदयता का कितना बढ़िया उदाहरण समाज के अन्य लोगों के 
सामने रख सकते हैं| इस अकार एक वार बच्चों को अपना 
लेने १९ फिर हत की भावना इन वच्चों के श्रति नहीं रह 
जाती | केवल आरम्भ में ही हमें भावुकता-बश अपनत्व की कमी 
उनकी ओर से अनुभव होती है। वाद में वात्सल्य-भावना प्रवल 
होने के कारण तेथा सम्पर्क बढ़ जाने से बह कमी जो अपने 
बच्चों की अलुपस्थिति में हमें अनुभव होती है. उसके लिये कोई 
स्थान नहीं रह जाता। 

देश की इस लिपट निरक्षरता और अज्ञनता की अवस्था में अभी 
यह संभव नहीं हो सकता कि राज्य की ओर से कोई ऐसा कानून 
बना दिया जाय जिससे इस प्रकार के रोगी स्त्री-पुरुपों को शिशु- 
जनन से रोक दिया जाय | इसमें सन्देह नहीं कि तत्सम्बन्धी 
कानून, एक सीमा तक, हमारे समाज को दूपित करने से रोकेंगे, 
परन्तु जब तक ऐसे कानूनों के वनाने में हम अपने आपको 
असम पाते हैं. तव तक इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि 
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अपने ऊपर यह भार ले लें क्रि हम यथा संभव इस पाप में भाग 
नहीं लेंगे ओर न दूसरों को लेने देंगे । 

स्वस्थ संतान पेदा करने के लिये घनी ओर पढ़े-लिखे 
मध्यम श्रेणी के स्त्री-पुरुषों के लये यह भी आवश्यक है कि वे 
अपने शरीर को स्वस्थ आर वलवान बनाये । जिस प्रकार कमजोर 
शक्तिह्दीन जानवरों के बच्चे निवेल पेदा होते हैँ उसी प्रकार 
कमजोर स्त्री-पुरुप भी घलवान सन्‍्तान को जन्म नहीं दे पाते । 

हमें अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिये नियमित रूप से 
खेल-कूद, व्यायाम बगरह में भाग लेना चाहिये। हमें चाहिये 
कि केवल रुपया कमाने की मशीनें न बनकर अपने शरीर को 
वलिप्ट बनाने के लिये अ्रवक्राश अवश्य निकालें | दिन-रात फमाने 
की चिन्ता में छिसी सुन्दर भविष्य के स्वप्न देखकर, अथवा 
घआ्रामोंद-प्रमोद ओर जीवन-मान के अत्यधिक ऊंचा करने के 
साधन एक्न्रित करन में लगे रहकर श्थवता रुपये के मोह में 
फंसकर दस अगर अपने शरीर की शोर से उदासीन रहते दे तो 
अवश्य ही हम पअपने प्रति तथा श्रपनी जाति बदेश के प्रति 
अपना कतेब्य अदा नहीं करते। अगर पुरुषों फो त्रिज, ताश, 
शनरंज, फेर्म बगेरद ग्वलने के लिये अथवा गप्पचराजी के लिये 
समय मिल सकता हे तो शरीर फे वलिप्ट बनाने के लिये क्यों 
नहीं ? बड़ी बात स्व्रियोंके लिये भी है। निवेन तथा मजदूर" 
दशा स्थितों दी सोते जाने दीडिये | हमारे यहां को मध्यम येग 


त तथा सनाहय र्थिर्यों को इसना समय मसिक्ष सकता है कि 


रॉ 
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वे अपने शरीर की ओर खस्थ तथा सशक्त बनाने की दृष्टि 
से ध्यान दे सके । इस वगेकी स्त्रियां, न जाने कितना समय: 
घुनने, कसीदा काढ़ने, अनियमित संतान उत्पन्न करने तथा 
पालने और व्यथे के रीति-रिवाजों को पूरा करने में विता 
देती हैं। वे चाहें तो खेल-कूद ओर व्यायाम आदि के लिये 
समय निकाल सकती हैं। जिन परिवारों में स्त्री-पुरुष दोनों 
में इस प्रकार की भावनाय पेद्ा हो जाव॑ वे बड़ी आसानी से 
स्वयमू तथा अपने बच्चों के लिये कई पारिवारिक खेलों का 
प्रवन्ध कर सकते हैं। दो-दो चार-चार परिवार मिलकर ऐसे 
क्लब अथवा मंडलियां वना सकते हैं जद्मां पर उनके शरीरों को 
पर्याप्त व्यायाम सिल सके। जिन स्थानों में इतने खुले स्थान 
इन कार्मो के लिये नहीं मिल सकते वे अपने घरों में भी व्यायाम 
के साधन एकत्रित कर सकते हैं। हमारी अपनी देशी व्यायाम 
की प्रणालियां, आसन वगेरह किसी भी स्थान पर किये जा सकते 
हैं। आज संसार में जितने भी राष्ट्र आगे बढ़े हुए हैं उनके 
मनुष्यों के जीवन का अगर हम अध्ययन करें तो पता चल्लेगा कि 
कितना समय वे खेल-कूद में व्यतीत फरते हैं | जापान का राष्ट्रीय 
खेल जुजुत्सू। युरोप के बोकिसिंग, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, 
पोलो स्केटिंग वगेरह ऐसे खेल हैं जिनमें वहां के लोग एक विशेष 
संख्या में भाग लेते हैँ । केवल विद्यार्थियों तथा पेशेवर 
खिलाड़ियों के लिये ही थे खेल नहीं, परन्तु वहां के विवाहित 
पुरुषों, व्यापारियों, सरकारी कमेचारियों वगेरह सबको इसमें 
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भाग लेने का शोक रहता है। राष्ट्र के उत्थान में खेलों का बड़ा 
स्थान है। चंगेर इनके लोग कायर, उत्साहीन, आलसी पीर 
ख्रसंगठित रह जाते हैं । 

संतान की ऋृष्टि से विवाह भी एक निश्चित झआायु में हो 
जाना आवश्यक है। युरोप, अमेरिका के कई देशों में विवाद्द 
अधिकांश बड़ी उम्र में होने लगे हैँ। हमारे यहां पार्सी समाज 
में भी यही वात है। पार्सी समाज में जीवन-सान इतना ऊंचा 
वन गया है कि पुरुर्षों के लिये अपने पूर्ण यीवन में अर्थात २४ 
य २४५ वर्ष की आयु में विवाह करना एक समस्या हो जाती है। 
हमारे यहां निम्नतर जातियों में विबाह छोटी शआयु में हो जाते 
हैं। निधनता, जीवन-मान के विचार उनके '्यन्दर न होने 
के फारण, विवाह के यौवनावस्था से पू्े ही होने में भी कोई 
रुकावट नहीं टालती। साधारण पढ़े-लिखे परिवारों के युवकों 
में आय की कमी पश्ोर कुछ जीवन की आवश्यकताशों के बढ़ 
जाने के कारगा तथा विवाह ओर शिशु-सम्बन्धी शिक्षा आर 
जीवन के राष्ट्रोप्योगी दृष्टिकोण के अभाव में विधाह फो जितना 
अप्रधिक से अधिक हो सके टाला जाता है। जिन परियारों में 
निधनता वियाद् के मांग में बाधा उपस्थित नहीं करती यहां 
गवाह लद॒कियों के ४६ से २० बप की श्ायु नऊ शरीर लद॒की के 
>० में २५ यपे तक अगर कर दिये जायें तो संनान-उत्पादन पी 
इष्टि से अयश्य ही इस प्रड्ार के बिवाद शधिझ दिफर सिद्ध 
ते हैं। आज उनित श्विज्षा के अभाय में पदेलिये युवक 
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ओर युवतियों द्वारा विवाह का भार देर से उठाने के कारण 
संतान के पूर्ण विकास के लिये समय फम रह जाता है। 
विपरीत इसके निम्नतर जातियों में विवाह वचपन में ही कर 
देने के कारण जो संतान १३ से १६ साल के माता-पिता को हो 
जाती है वह नियेल, अस्वस्थ और अधिकांश जीवित भी कम 
रह पाती है। साथ ही यह भी हम लोगों को न भूलना चाहिये 
कि जहां स्त्रियों को प्रथम संतान ३० बे के बाद पेदा करने का 
अवसर मिलता है. वहां उन्हें प्रसव में विशेष कष्ट उठाना पड़ता 
है क्योंकि उनके अंगों में जो लचक होती है वह कम पड़ जाती 
है। हमारे यहां की मध्यम बगे की लड़कियां विशेषतः इसका 
अधिक शिकार बन रही हैं।वे मादृत्व-पद्‌ से आवश्यकता से 
अधिक समय के लिये वंचित कर दी जाती हैं। रुपया पदा 
करने की भावना, माता-पिता में विवाह-थोग्य लड़के-लड़कियों के 
प्रति ओर विवाहित संतान के भ्रति मिन्नवत्‌ और उदार व्यवहार 
का अभाव, धन-संचय ओर उससे मोह, जीवन-मान के विक्ृत 
आदश जो पाश्चात्य की नकल भर हैं, विवाह-योग्य लड़कियों को 
घर की चहार-दीवारी के अन्द्र बन्द कर रख लेना और जाति 
ओर उपजाति के संकुचित दायरे में लड़के-लड़कियों की उचित 
प्रेम-सावनाओं ओर आवश्यकतओं पर भी आघात कर विवाह 
करना अगर राष्ट्र की सानवोपयोगी भावनाओं के ऊपर स्थान 
न पा सके तो कई विवाह उचित आयु में होकर देश की शक्ति के 
हास को रोका जा सकता है। 
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सनन्‍्तान को नीरोग, स्वस्थ, पीर शक्तिशाली बनाने के लिये 
उ्द्ां माता-पिता की शारीरिक शक्ति, आरोग्यता झीर उनका 
उम्र-विशेप पर विवाह होना आवश्यक है वहां विवाह के बाद 
शिशु-जनन पर भी ध्यान रखना अनियाय है। 
हमारे यहां के मध्यम बसे और निम्न वगे के परिवारों 
प्रति बपषे अथवा प्रति दूसरे वपे एक नये शिशु को जन्म 
देना कई कारणों से बड़ा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। 
अधिकांश में हमारे पास इतने साधन नहीं कि हम बच्चों के 
पालन के लिये नीकर तथा आया बगेरद्र रख सके, न ई 
समाज अथवा देश की ओर से ऐसा कोई सामूहिक प्रबन्ध देश 
फी पराधीन पअब्स्था में बढ़े पेमाने पर हो सकता है जहां 
बच्चों फो पालन-पोपण के लिये रख दिया जाय | परिणाम यह 
होता दे कि पालन-पोपण का सारा भार उस प्रशिक्षित, निर्धन 
मां पर पद जाता है जिसे बच्चों के पालन के शनिरिक्त घर 
के अनेर्कों प्लीर धन्चे भी करने पढ़ते हूं । 
के सारे काम-मन्बे के साथ मां को एकड़ था दो यपे का 
३ दी तरह पालना सरल नहीं | जिनना समय 
£ हो बालक को देना शायश्यक होता है उसना उसे ने मिलने 
इसझो देग्य-रेय नहीं हो पाती। इसके खानवयान का 
त समय पर प्रचस्ध हो पासा है, नद्ठी उसके खेलना 
ह और छापीं सर्द या। यरचा दिन भर राना-वित्ातरा रहना 


का 


या उस ध्रफी मे यमरद ही आदत टालइर माला उससे हु एु 


जि भर 
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समय के लिये मुक्ति पाने का प्रवन्ध कर लेती है। अगर छोटे- 
छोटे दो-तीन बच्चों का भार घर में अकेली रहकर उसे सम्भालना 
। पड़े तो और भी मां की दशा सोचनीय हो जाती है। बच्चों का 
जिस प्रकार लालन-पालन होना चाहिये वह न होकर वे ईश्वर 
के भरोसे छोड़ दिये जाते हैं। कई इस सेवा-सुश्रपा के अभाव 
में मर जाते हैं।जो बचते दूँ वे भी अस्वस्थ, निबेल और 
चिड़चिड़े हो जाते हैं । 

निधेनता, अशिक्ञा, और पर्याप्त शिशु-पालन का प्रवन्ध न 
होने के कारण हमारे यहां शिशुओं की मृत्यु का औसत 
बहुत ही अधिक है। दूसरे देशों के आंकड़ों से तुलना करने 
पर आपको उपरोक्त कथन की सच्चाई प्रकट हो जावेगी:-- 


शिशुओं की मृत्यु 
प्रति हजार ( जीचित पेदा होने वाले बच्चों में ) 
दक्षिणी अफ्रीका (१६३६) ५० 
कनाडा (१६३६) हर 
अमेरिका (१६३६) ध््द 
सीलोन (१६३६) १६६ 
भारतवप (१६३८) १६७ 
जापान (१६३८) ११४ 
जर्मनी (१६३६) ६० 
आरि्ट्रिया (१६३६) ७छ 


वेलज्यिस (१६३८) छ२्‌ 


६२ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


सन्‍्तान को नीरोग, स्वस्थ, ग्लोर शक्तिशाली बनाने के लिये 
जऊद्ां माता-पिता की शारीरिक शक्ति, आरोग्यता ओर उनका 
उम्र-विशेष पर जियाह होना आवश्यक है वहां विवाह के बाद 
शिशु-जनन पर भी ध्यान रखना शअनिवाय है। 

हमारे यहां के मध्यम बगे और निम्न वगे के परिवारों 
में प्रति बषे अथवा प्रति दूसरे बपे एक नये शिशु को जन्म 
देना कई कारणों से बड़ा द्वानिकारक सिद्ध हो रहा है। 
अधिकांश में हमारे पास इतने साधन नहीं कि हम बर्च्चों के 
पालन के लिये नीकर तथा पाया बगरद रख सकें, न दी 
समाज अथवा देश की शोर से ऐसा कोई सामूहिक प्रबन्ध देश 
फी पराधीन अबस्था में बड़े पमाने पर हों सकता है जहां 
बच्चों फो पालनन्पोपण के लिये रख दिया जाय | परिग्याम याद 
पता हे कि पालनन्पीपश का सारा भार उस अशिक्षिन, निधन 
मां पर पद जाता हे जिसे बच्चों के पालन के श्रतिरि्त पर 
के अनेकों आर बनते भी करने पड़ते ८ । 

घर के सादे काम-धन्ते के साथ मां को एक या दो यप का 


पक घालझ भी अन्‍दठी तर पालना सरल नहीं | जिनना समय 
इृह़ कोट बालक हो देना आवश्यक होता है दतना उसे न मिलने 


£ हाग्ण इसी देखस-रेग नी हो परगी। दस सानचान का 

दागग दसात देश-रगा नर्दो दो पानी। उसः स्थान 
से नियसे समय पर प्रबन्ध दो पाला है, ने ही दस रे डर 
पी पीर हपड़ यावह हो । बरचा दिन सर रानानविदाता _़सा 


>> 5 
हे खा उस आम यारट की पाहत टाह हर माता इससे हु 
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समय के लिये मुक्लि पाने का प्रवन्ध कर लेती है। अगर छोटे- 
छोटे दो-तीन बच्चों का भार घर में अकेली रहकर उसे सम्भालना 
| पड़े तो और भी मां की दशा सोचनीय दो जाती है। बच्चों का 
जिस प्रकार लालन-पालन होना चाहिये बहू न होकर थे इश्चर 
के भरोसे छोड़ दिये जाते हैं। कई इस सेवा-सुश्रपा के अभाव 
में मर जाते हैँं।जो बचते हैँ वे भी असख्सथ, निबेल ओर 
चिड्चिड़े हो जाते हैँ. । 

निधेनता, अशिज्षा, और पर्याप्त शिशु-पालन का प्रवन्ध न 
होने के कारण हमारे यहां शिशुओं की मृत्यु का शोसत 
बहुत ही अधिक है। दूसरे देशों के आंकड़ों से तुलना करने 
पर आपको उपरोक्त कथन की सच्चाई प्रकट हो जावेगी:-- 

शिशुओं की मृत्यु 
प्रति हजार ( जीवित पदा होने घाले बच्चों में ) 


दक्तिणी अफ्रीका (१६३६) ४० 
फताडा (१ पु ३६) हर 
अमेरिका. (१६३६) हज 
सीलोन... (१६३६) १६६ 
भारतवप (१ ६३८) १६७ 
ये मल ११४ 
जमेनी. (१६३४) ६० 
आर्य... (१६३६) ७छ 
चेलब्यिम 


(१६३८) २ 


६४ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


ठनमार्क (१६३६) ध्८ 
स्पेन (१६३८) ११६ 
फ्रांस (१६३६) ६७ 
आयलंड (१६३६) ६५ 
इटली (२१६३६) ६७ 
नीदरलंड्स (१६३८) ३४ 
पोलेंट (१६३८) १४० 
रुमानिया (१६३६) ९७ट्‌ 
युनाइटेट किंगठम(१६३८ थ्र््‌ 
एंगलट खीर वेल्स(१६३८) भ्र्र 
सीटन (१६३६) ३६ 
खिटजरलेट.. (१६३६) ३ 
आर्ट लिया. (१६३८) रु 
शिक्ुत्रों की पंद्रायश 


प्रति हमार (जन-संख्या पर) 


५ए 


है। 


७ हि ७ज० थक 2>फ्लक्‍डी१/ट ०9० ५७ १2 
है टरग्या भकः हा (१८३८ ४.८ 
फनाठा (2४2६) २०.३ 
अ्रभेग्गि 2००० 9५,२ 
4११ है] 6 ९ कक, 
ई््भ2 न अध ५ फ 
4०१ ४६३७ न 
6० १ ले 
विटशा भारत (१2३८) 32.7 
त 
दपपान 5: 2८5) ८.७5 


] 
हे 
धो 
रा] 
फित्ज्आा 
श्ध्क 
ध्श् 
कक 
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प्रीस (१६३६) २३.४५ 
जमनी (१६३६) २०.३ 
इंगलंड (१६३६) १५.४ 
इटली (१६३६) २३.४५ 
आस्ट्रेलिया. (१६३६) १७.७ 


ऊपर दो तालिकायें दी गई हैं। एक शिशुओं की मृत्यु-सम्बन्धी 
है और दूसरी उनकी पेदायश-सम्बन्धी | दोनों तालिकाओं की 
तुलना से यह पता लगता हे कि हमारे यहां पेदायश की संख्या 
साधारण तोर पर अन्य देशों से अधिक होते हुए भी शिशुओं 
में मृत्यु दूसरे उन्नतशील देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। कितना 
राष्ट्र ओर समाज फी शक्ति का नुक्सान है ९ 

इस प्रकार शिशुओं का निर्वाध जनन एक ओर तो उनके 
अपने जीवन को संकट में डालता है ओर दूसरी ओर माता पर 
भी इसका कुप्रभाव पड़ता है । 

क्या हम इस अनियमित जनन को राष्ट्र, समाज और परि- 
बार के हितों में रोक सकते हैं ? क्‍या इस प्रकार के निरोध से 
समाज के एक विशिष्ट भाग में शिशुओं की कमी न हो जावेगी ९ 
क्या निर्धन, निम्नतर जातियों में, जिनका जीवन हमारे समाज 
में आज दिन तक भी पशुओं के जीवन से समानता रखता है, 
शिशुओं का जनन निर्वाध गति से होने से हमारा समाज आधो- 
गति की ओर नहीं जायगा अर्थात कोईं समय आ सकता है जब 
हमारे यहां नेताओं, घिद्वानों, कालाविदों, आविष्कारकों और 


६६ साधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 
रचनात्मक काये करने बालों की कमी पमनुभव होने लगेगी 


पर्योक्ि समाज फे जिस भाग में से मलुष्यत्य के ये अमूल्य रत्न 
लिफतते ईं उसका अभाव हो जायगा ? इसलिये इन महत्वपूरो 
प्रश्नों को सम्मुयय रखकर दो हम सन्तान-निशेष के फोई सपाय 
से हे । कहीं ऐसा ने हो कि दम साई में से निकले 


थोर ऊंचे में जा गिरे। 
हम ऊपर या लिख जुके हैं कि हमारा या कायक्रम राष्ट्र 
फी हद भीत पर दही राड़ा हो. सकता है। मनुष्य के स्वार्थी भाव 


पर नदी, उसके उद्ात्त समाजोगयोगी चिचारों पर द्री । 

एसमें सन्देद् नहीं कि उन स्थ्रीपुरु्षों का जो छाय, प्रमेद 
तीर गान की एसी ही प्मन्य बीमारियों के शिकार हैं जिनके 
पारश हमारे भावी समाज में ह्विझ विप फे थीज दोने फाने 
५ सम्भावना है उन्हें सम्तान-निप्रा करना ही घचाटिये। रू 


दइलफिया इीद्ञापितय पर ६ दीप्जफर द्ारा जनग हाफ $। 
४ एल आमारिय। के सागय ूजउदान हक्रारा जनता ४ 


0 
सरय के लिय दर कर देना 'प्रावश्यफ हा जाता है । 
सग्गा न हक जा शक अनक कह: ० पर क्ग कक झाज' ट््ग ग््पी एम प। 
सस्ता ननप्रद का डपाया। को प्रदागा से लाना 2र वा जुसा। 
हु - पे # ० नल 
मे लिये भी >िनियर सिद्ध होगा जो कई ऐसी हाग्यो बोमार्ग्यों 


4 हु ४ ४० ग्स 5 52 है 
मै दिला सने दाने | जिनमे £ 50350 है? 5 डे कर 
दा दिशा पंन दाल ४ ण्म््िं टूर एन के ल्गि दादी पारचार 


डा 7५ डा ४ ०८30 कर 
हटकर आठ कर बज कँ हे 
हद गे शान ८: | पुदप क.! ट्रप,प 3.3। उन ॥ | 


: 82 हे 
रे हु 
न __ ५ नल बढ पु 8, 
केवणनाज आलोक ४ ई क्‍जक४० ढह5 कहर ककत ७०7३ टलजओ अहन्कफब्णिवलउ ई जा ह५ क्क्७ 
शपस ध्ााक हा फ्वदा पिी हए पामाउश। कि काश 
कक कक | 

4, " ब्> 7८० ऑलक ४१०,४ 5 र्ट्ड 27:४5 :: 3 शाह दा गांड 
है हैक. प्ब ८» ११:७६ ६”८,८ हैं +४ ॥ 8 की 5 यू #ै(॥ 47: | ॥ दा 
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फर या तो सदेव के लिये अपने जीवन से द्वाथ धो बेठती हैँ. 
या अपने मिरे हुए स्वास्थ्य को और भी गिराकर क्षय बगेरह की 
शिकार वन जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति के कष्टों 
से बचाना आवश्यक हो जाता है | ऐसी हालतों में पति अथवा 
पत्नी दोनों का कतेव्य यह हो जाता हैं कि वे जो भी कदम आगे 
रखें खूब सोच-समझ कर रखें। आरम्भिक फाल की छोटी-मोटी 
भूलें श्रथवा शिशु के लिये अतीव उत्सुकता उनके भावी जीवन 
को दुःखमय न बना डाले।... 

अतिरिक्त इसके वे लोग हैं जिनके जीवन में निर्वाध 
शिशु-जनन उनके स्वास्थ्य ओर पारिवारिक जीवन पर अनिष्ट- 
कारी प्रभाव डाज़्ता है। उनके पास इतने साधन नहीं कि दे 
प्रति बे अथवा प्रति दूसरे बपे बच्चे पेद्रा होने की क्रिया के 
जारी रहने पर अपना स्वास्थ्य भी ठीक रख सके ओर शिशुओं 
का लालन-पालन भी ठीक कर सके। इस श्रेणी में मध्यम बे 
के लोगों को विशेष रूप में गिनना चाहिये। 

जो संभोग नियमित मात्रा में स्वास्थ्य के लिये तथा विवाहित 
जीवन व्यतीत करने के लिये आवश्यक है वह शिशु-जनन के 
हिसाव से इतना अधिक हो सकता है कि प्रति वर्ष श्रथवा प्रति 
दूसरे बपे बच्चे पेदा हो सकते हैं। संभोग और शिशु-जनन में 
जो सम्बन्ध है. उसके खाभाविक रूप में, माता के स्वास्थ्य और 
परिवार के सुखमय जीवन का ध्यान रखकर, बाधा उपस्थित करना 
नितांत वांच्छुनीय हो जाता है। सनन्‍्तान-निरोध के उपाय काम 
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च्ध बन 


में लाफर ये लोग अपनी इन्छानुसार प्रति दूसरे, तीमरे 
पयवा भीये बर्ष बच्चों को पेदा कर सकते हैँ। यदि तीन बर् के 
पन्‍्तर पर झिसी परियार में बच्चे पंदा हों तो २१ बए में अर्थात 
माना-दिता ४० थे ४४ बे की 'झ्यागु तझ ८ बचने पदा कर सफते 
हूँ। चंडि इस प्रकार जो तीस यरप के प्सन्तर पर बच्चे पद्म होंगे 
उनका लालनपालन घअच्दी तरद हो सकेगा, इसलिये परम 
शेशपन्याल में मरने फा हर कम हो जावेगा। अगर समाण फो 
तीससन चार भी एए्ड-पुप्ट सदस्य मिल गये तो उसका लाभ 
तो होगा ही, परियार का जीवन भी पु्मय घन सकेगा प्मीर 
माताएँं फैयल यच्चे पदा छरने की मश्ीनेंनमान्न सथा पिसा कमाने 


। £९&॥ है 2 मा किक ही ९९ श् संग घट कक. +कव० ०] स्न्नरि कि छः 4 
दो मरीनेनमात्न नं रद खायेंगे। कन्दे बहुनगुरी उन्नति फरने 
न्‍् ढ 


दि अधिक फ्वसर मिल सफेंगे। यदां पर एस विशेष सीर पर यद 
कष्ट पैसा घादने हैँ छि सम्रा्ञ को परदे गराने के यों को 
धायग्यदता संदेश ही छघसी रदती है और उसे पूरा करना 
सम्यक्ष, पहुनलिये स्तीयूटपी का अवना काम है। करने गा 
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की अत्यधिक मृत्यु तथा उनकी आवश्यकता से अधिक बढ़ती हुई 
जन-संख्या कम की जा सकती है | इसकी आवश्यकता है--उनके 
अपने हित के लिये तथा समाज को उनके असंस्क्ृत प्रभाव से 
मुक्त रखने के लिये। 

सन्तान-निम्रह की उन विवाहित स्थ्री-पुरुषों को भी 
आवश्यकता पड़ सकती है जो अपना अधिकांश समय देश ओर 
समाज के पुनरुत्थान में क्गाना चाहते हैं । आज देश की 
स्वतन्त्रता को कायम रखने में भारत के कितने लाल लगे हुए हैं.। 
कई वच्चों के लालन-पालन के कारण अथवा उनका समुचित 
प्रबन्ध न कर सकने के कारण वे सफलतापूर्वक इस ओर कदम 
, नहीं रख पाते | उनके लिये अविवाहित रहना अत्यन्त कठिन है 
परन्तु निस्‍्सन्‍्तान रहना इतना नहीं। 


शिक्षा का उद्देश्य 


उचयूपनी ६० प्र० श० जन-संख्या को शिक्षित करना स्वाधीन 
भारत के लिये एक महत्वपू्ं कार्य है। अतः यह नितान्त 
आवश्यक है कि हम यह भली प्रकार निश्चित कर लें कि किस 
उहे श्य को कर हमें शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिये। 
अभी केवल इने-गिने लड़के-लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इनको 
शिक्षा देने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार ने योग्य क्कके बनाना रखा 
हुआ था। उच्च शिक्षा जो विश्व-विद्यात्रयों में दी जाती है वह 
भी भारतीय जीवन से इतनी दूर होगई है कि वजाय इसके कि 
वह मनुष्य-जीवन के विकास में सहायक हो, उसने शिक्षित 
भारतीयों के जीवन को विश्रंखल कर दिया है। अतः जहां 
भारतीय जीवन-सुधार की अन्य अनेकों समस्याएं हमारे सम्मुख 
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योग्य बनाना है कि उन्हें जीवन-निर्वाह के साधनों का ज्ञान भली 
प्रकार हो । 

परन्तु जीवन-निर्वाह के साधन एकत्रित करने तक ही जो 
शिक्षा रह जाती है वह अधूरी ही कही जायगी । ओर फिर कई 
' ऐसे घन्‍्ये हूँ कि जिनके सीखने में अधिक समय भी नहीं लगता। 
एक मजदूर, भंगी, नाई, चमार, वढ़ई, किसान वगेरह 
के ऐसे धन्धे हैं कि जिनके लिये लड़के- लड़कियां साल 
दो साल की शिक्षा प्राप्त कर ही अपने जीवन-निर्वाह के 
साधन एकत्रित कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त कई ऐसे भी 
धन्चे हैँ कि जिनके सीखने में कई व लग जाते हैं जेसे 
डाक्टरी, बकीली, अ्ध्यापन-कार्ये बगेरह। साथ ही कई शिक्षित 
व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह के साधन इस प्रकार के हैं कि उन्हें 
उद्योग-धन्धों की कोई अधिक शिक्षा लेने की आवश्यकता भी 
नहीं होती ओर अपनी आस शिक्षा के आधार पर ही उनका 
यह काम वखूवी चल सकता है| अतः इन सब बातों को देखते 
हुए जीवन-निर्वाह के लिये जहां विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है वहां उसके लिये केवल कुछ उद्योग-धन्धों को 
छोड़कर शेप का काम प्रारम्भिक शिक्षा के साथ साथ ही चल 
सकता है । 

उद्योग-धन्धों फी शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य-सम्वन्धी शिक्षा 
तथा सवास्थ्यकर व्यायाम, खेलों बगेरह का भी प्राथमिक तथा 
साध्यमिक स्कूलों में प्रवन्ध होना चाहिये | हमारे अधिकांश 
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प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रों के पास लड़कों के 
झध्ययन के ही पूरे साधन नहीं होते | छोदे छोटे गली-कूथों में, 
अस्वस्थकर वातावरण में कई प्रारम्भिक शिक्षा के केन्द्र खोले 
जाते हैं, जहां पर कि पर्याप्त प्रकाश भी नहीं पहुंचता । बच्चों 
के खेलने-कूदने की वहां जगह नहीं होती | इस प्रकार की पाठ- 
शालाएं अधिकतर सार्वजनिक चन्दों पर चलती हैं और वे 
हमेशा ही निधेनता से मेन्नी किये रहती हैं। राज्य का यह कर्तेव्य 
है कि वह इन पाठशालाओं को अधिक आकषेण का केन्द्र बनाने 
का प्रयत्न करे तथा राज्य द्वारा संचालित स्कूलों को सब प्रकार 
से आकषेण का केन्द्र बनाकर, सार्वजनिक पाठशालाओं को 
सहायता देकर तथा उनके सामने अपने स्कूलों का आदशे रखकर 
उन्‍हें, भी बच्चों के खास्थ्य की दृष्टि से साधन-सम्पन्न करने में 
सहयोग दे । 

बच्चों के शारीरिक सुधार के लिये जहां व्यायाम ओर खेलों का 
प्रवन्ध शिक्षा-केन्द्रों में ही होना नितान्त आवश्यक है वहां उनके 
लिये नाश्ते का प्रबन्ध भी होना चाहिये। नाश्ते में स्वास्थ्य- 
बधक खाद्यपदा्थे तथा दूध बगेरह का स्कूल की ओर से प्रवन्ध 
होना चाहिये। स्कूल में वालक पांच-छः घण्टे रहते हैं.। इतने 
काल तक ख़गेर कुछ खाये रहना वालकों के लिये हानि कर है । 
ग़रीव बच्चे अपने साथ कुछ खाने को लाते भी नहीं। बेसे भी 
बच्चों के लिये अपने अपने घर से अपने साथ खाना लाना न 
तो बच्चों को ही सुविधाजनक रहता है और न उनके मां-बाप के 
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लिये ही। इसके वजाय अगर स्कूलों में दूध तथा कुछ ओर 
नाश्ते की चीजों का अवन्ध रकूल द्वारा हो तो बच्चों के स्वास्थ्य 
के लिये अधिक लाभग्रद हो सकता है। 

इंगलेंड के अधिकांश स्कूलों में वालकों के स्कूल में नाश्ते 
पर विशेष ध्यान दिया गया है | उसके फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य 
में आशातीत परिवतेन भी देखने को आया है । निरधेन बालकों 
को स्कूल में स्वास्थ्यकर नाश्ता देने पर, देखा गया है. कि, उनके 
वज़न सें वृद्धि हुई तथा क़द में भी वृद्धि हुई। शरीर पर स्वास्थ्य 
की दृष्टि से आवश्यक भोजन का प्रभाव देखने के लिये इंगलेंड 
में उन रकूलों के लड़कों की नाप-तोल की गई जिनमें अधिकांश 
उच्च मध्यम वगे तथा धनिकों के लड़के-लड़कियां शिक्षा पाते 
हैं । उनकी नाप-तोल करने पर यह पत्ता चला कि निधन लड़कों 
के मुक़ावले में लगभग ओसतन तीन इज्च वे लम्बे हूँ | इसके 
साथ ही निधन लड़कों में, स्कूल में दूध तथा अन्य नाश्ते के 
प्रयोग से, जो वज़न तथा क़द में बढ़ती देखने को मिली उससे 
हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं. कि अगर बच्चों को शरीर के 
लिये आवश्यक पुष्टिकर भोजन ओर वह भी समय विशेष पर 
मिले तो उनका स्वास्थ्य तथा क़द वगेरह भी बढ़ सकता है और 
नस्त-छुधार का यह उपाय अधिक सुविधाजनक, सरल वथा 
व्यावहारिक है बजाय इसके कि केवल सुयोग्य माता-पिताओं 
को ही बच्चे पंदा करने दिया जाय । 

शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्दश्य लड़के-लड़कियों को श्रेष्ठ 
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नागरिक बनाना है। उन्हें राज्य का स्वरूप क्‍या हे, राज्य के 
प्रति उनका कतंव्य क्या है तथा उनके अपने अधिकार क्या हैं 
इसकी शिक्षा भी दी जानी चाहिये। प्रजातंत्र राज्य-्प्रणाली की 
सफलता का आधार जहां प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना है. 
वहां राज्य-सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना भी है। एक 
अशिक्षित नागरिक पुस्तकालयों, पन्नों तथा अन्य नागरिक शिक्षा 
के जो साधन हैं उनसे लाभ नहीं उठा सकता। परन्तु जो 
विद्यार्थी उचित और अनुचित, ग्राह्म और अग्राह्मन, उपादेय 
तथा अलुपादेय में भेद नहीं कर सकता बह भी मशीन के इस 
युग में जब अनेकों पुरतकें, पत्र, चित्रपट और रडियो वगेरह 
विभिन्न विषयक विचारों तथा परस्पर विरोधी विचारों का 
प्रसार कर रहे हैं यह समभने में असमर्थ होगा कि उसे 
इनमें से किसको अपनाना चाहिये। 

प्रजातन्त्र राज्य-प्रणाज्ञी विचार-प्रसार के लिये खतंत्रता देती 
है। पुस्तक तथा लेख विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न विचारों तथा 
विलकुल विरोधी विचारों को लेकर प्रकाशित होते हैं। पत्रों में 
भी इसी प्रकार कई विरोधी योजनाओं पर विचार होता है। 
इसलिये प्रजातंत्र राज्य-प्रणाली सें यह आवश्यक है कि उसका 
नागरिक स्वयम्‌ विवेचनात्मक अध्ययन द्वारा अपने जीवन के 
विकास के साधन चुने । 

इसमें सन्देह नहीं कि पत्रों, पुश्तकों, चित्रपटों, रेडियो बगेरद्द 
पर ओप्ठ नागरिक बनाने के उद्दे श्य से नियन्त्रण की आवश्यकता 
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अब प्रजातन्त्र सरकारें भी अनुसव करने लग गई हैं, परन्तु 
विचार-सखतंत्रता का अधिकार जो कई वर्षों' से लगातार सरकार 
से लड़कर पन्नकारों तथा लेखकों वगेरह ने प्राप्त किया है वह 
फिर सरकार के हाथ में नहीं दिया जासकता, अन्यथा सरकार की 
निरंकुशता के विपरीत आवाज़ उठाने वाले सव साधन नागरिकों 
के हाथ से चल्ले जावेंगे ओर निरंकुश शासन प्रजातन्त्रवाद का 
गला घोट देगा। जब तक पत्र प्रकाशक अपना उत्तरदायित्व अच्छी 
तरह नहीं समभते ओर केवल व्यापारिक दृष्टिकोण की रखकर 
बंगेर पाठकों की रुचि परमाजित करने का ध्यान रखते हुए, 
पत्र प्रकाशित करते जावेंगे, पाठकों का उत्तरदायित्व अधिक 
रहेगा और उनकी शिक्षा का यह एक विशेष कार्य होगा कि वे 
नीर-च्ीर विवेचन की योग्यता भी प्राप्त करें। 

साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति नागरिक शिक्षा का ज्ञान पत्रों, 
पुस्तकों, चित्रों तथा रेडियो से प्राप्त करते हैं । इनमें से अधिक 
प्रभाव पत्रों का होता है जो जन-साधारण मामूली से दामों पर 
अर्थात्‌ दो-चार पेसे में प्राप्त कर सकते है। यद्यपि इस 
महायुद्ध के वाद हमारे यहां के पत्रों में भी इस ओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा है कि पन्नों की बिक्री किस प्रकार बढ़े ओर 
ऐसे साधन जेंसे पहेलियां, चुटकिले, निम्त ओणी के किस्से- 
कहानियां, सनसनीदार उल्टी-सीधी खबरें, जो आसानी से ही 
मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खेंच लेती हैँ, ढंढे जाने लगे हैं । 
अतः अब ऐसे पत्रों से यह आशा करना कि वे पत्रों की नीति 
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ओर सम्पादन श्रेष्ठ नागरिक बनाने के उद्द श्य से करेंगे, व्यथे 
ही प्रतीत होता है।इंगलेड में इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने 
के लिये एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई है। 

इस रॉयल . कमीशन के सम्मुख यह प्रमुख प्रश्न है कि इन 
पन्नों पर किस रूप में नियन्त्रण लगाया जाय जिससे कि वे 
जनता की रुचि परिमाजित करने की ओर अग्रसर हों । उनके 
सामने तीन योजनायें हैं:--(१) पत्र सब राज्य के बना दिये 
जायं; (२) उनके ऊपर नियन्त्रण लगाया जाद्र और उन्हें निर्देश 
किया जाय कि वे अमुक नीति पर चलें; (३) पतन्न व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न रखकर उन्हें संस्थाओं द्वारा संचालित कराया जाय । 

यह रॉयल कमीशन किस निर्णय पर पहुँचता है यह कहना 
तो कठिन है परन्तु इतना अवश्य है कि पत्रों की व्यावसायिक 
वृत्ति के साथ ही उनके शिक्षा देने के अंग को भी पुष्ट किया 
जाना ही चाहिये और सरकार की ओर से पत्नों पर इसके लिये 
दबाव डाला जाना चाहिये । 

पत्नों के बाद नागरिक शिक्षा के बड़े साधन चल-चित्र हैं । 
यद्यपि इस पर सरकार की ओर से नियन्त्रण आरम्भ से ही रहा 
है, परन्तु विदेशी सरकार जिस दृष्टिकोण से नियन्त्रण करतो 
थी वह हमें अशिक्षित रखने के लिये होता था। अतः अब 
नियन्त्रण का रूप यह होना चाहिये कि अधिक से अधिक चित्र 
इस प्रकार के निकलें कि जिनके द्वारा जनता के ज्ञान में वृद्धि 
हो तथा वे प्रजातन्त्र के अच्छे पोपक बन सर्के | 
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नागरिकता के लिये जो शिक्षा स्कूलों में दी जाय उसमें 
धार्मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये अथवा नहीं यह भी 
विचारात्मक विपय है। भारतीय जीवन में मज़हव जितना अधिक 
घुसा हुआ है उतना अन्य देशों में नहीं ? हमारा खाना-पीना, 
रहन-सहन, पढ़ना-लिखना, पूजा-पाठ, मताधिकार, प्रजातन्त्र 
राज्य-संचालन के लिये पार्टियां सब का आधार मजहूब ही है 
मज़हव ने सिखों और मुसलमानों को विशेष रूप से अधिकांश 
भारतीयों से अलग कर दिया है। बसे तो हिन्दुओं में मत- 
मतान्तर के कई झगड़े हैं, फिर भी हिन्दू-धर्म के चिन्ह चोटी, 
जनेझऊ और तिलक वगेरह अब विशेष महत्वपूर्ण नहीं रहे । 
केवल निर्धेन। अशिक्षित ओर कट्टर धर्मालुयायियों द्वारा ही 
थे प्रयोग में लाये जाते हैं। इस प्रकार कई मत-सतान्तरों और 
मजहवों के होते हुए राज्य की ओर से किसी प्रकार की धार्मिक 
शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन ही नहीं दुष्कर भी है। विभिन्न 
स्कूलों में विभिन्न मज़हवों की शिक्षा देकर एक नागरिक को 
दूसरे नागरिक से अलग रखना भी राष्ट्रीय की दृष्टि से 
. अनुचित ही कहा जायगा। 

विधान परिपद्‌ में (१) राज्य की ओर से धार्मिक शिक्षा का 
प्रवन्ध स्कूलों सें किया जाय (२) धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों 
को रुपये की तथा अन्य मदद दी जाय (३) धार्मिक शिक्षा देने 
चाले स्कूलों को प्रमाण-पत्र दिया जाय--इन प्रश्नों पर गरमागरम 
वहस हुई जिसके परिणास-स्वरूप इतना तो निश्चय हुआ कि 
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राज्य का कोई धर्म न होने से राज्य किसी भी धमम की शिक्षा 
देने को तेयार नहीं। इसी आधार पर राज्य न तो धार्मिक शिक्षा 
देने वाले स्कूलों को आथिक सहायता देने को तेयार है ओर न 
ही उनको प्रमाण-पत्र । 

में समझता हूँ कि विधान-परिषद्‌ का यह निश्चय वास्तव में 
बुद्धिमतापूर्ण हे, परन्तु साथ ही राज्य की ओर से यह प्रयत्न 
जारी रहना चाहिये कि मत-मतान्तरों के ये झगड़े, जिन्होंने 
हमारे नागरिक जीवन को कलुषित तथा बिपाक्त कर दिया है, 
शीघ्र से शीघ्र कम कर दिये जायं। मज़हब का सार्येजनिक या 
राजनेतिक जीवन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं, वह अधिकांश 
व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत वस्तु हे ओर वह नागरिक जीवन में 
विभिन्नता पेदा करने के लिये तथा पार्टियां बनाने के लिये कदापि 
भी प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये। राज्य को ऐसी पार्टियों 
को न पनपने देना ही समाज के लिये हितकर है । 

मेरा विचार है कि राज्य की ओर से अपने स्कूलों में विशेष- 
कर तथा सहायता पाने वाले ओर प्रमाणित स्कूलों में भी नागरिक 
शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये | विपरीत इसके व्यक्ति 
विशेष के तथा संस्थाओं के स्कूलों पर भी विशेष निरीक्षण रखना 
चाहिये ताकि उन स्कूलों में भी जो शिक्षा दी जाय वह्द इस प्रकार 
की न हो कि जिससे हमारे नागरिक जीवन में अधिक विपमता 
फेलने की संभावना हो | 

मसजिदों, मन्दिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों बगेरह द्वारा जो 
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स्कूल खोले गये हैं उन पर राज्य की अधिक देख-रेख होनी 
चाहिये। इन्हीं स्कूलों में अपने विशेष मज़हब-सम्बन्धी शिक्षा 
पर विशेष जोर दिया जाता है ओर यहीं से नागरिक जीवन में 
विप घोला जाता है जिसका आधार संकुचित मज़हव होता हे, 
असहिष्णुता होती है, विपमता होती है, वेमनस्य, ईर्पा तथा द्रोह 
होता है । 

मजहबी उसूलों में नेतिकता तथा नागरिक शिक्षा सम्बन्धी 
वे नियम जो श्रेष्ठ नागरिक बनाने में कास में लाये जा सकते 
हूं, तथा विभिन्न धर्मावलम्बियों में अन्तर कम करने में सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं उन्हें राज्य नागरिक शिक्षा का आधार बनाकर 
(जहां पर धार्मिक शिक्षा-केन्द्रों को सक्ष्योग न देकर उनका भ्रभ्ुत्व 
कम करेगा) और अधिक व्यापक रूप देकर निर्माण-कार्य का कास 
करेगा जो मज़हवब के वतेसान अनिष्टकारी प्रभाव को कम कर 
उसके समाजोपयोगी व शिव रूप को नागरिक शिक्षा तथा 
दाशनिक शिक्षा द्वारा परिमार्जित तंथा परिवर्धित करेगा । 

नागरिकता की शिक्षा में किन-किन विपयों को पढ़ाया जाना 
चाहिये उनके विस्तृत विवेचन में में यहां नहीं पड़ना चाहता | 
बैसे भूगोल, इतिहास, कानून, समाज-शास्त्र, अथे-शास्त्र, राजनीति 
का अध्ययन वगेरह सव नागरिकता की शिक्षा से सम्बन्ध रखते 
हैं ओर राज्य की ओर से इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये | अभी तक हमारी साध्यमिक शिक्षा में इतिहास और 
भूगोल को छोड़ अन्य विषयों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं 


च 
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दिया गया। इतिहास की पुस्तकें निरथेक तथा अनुपयोगी वर्णन 
से भरी रहती हैं जो बालकों को कण्ठस्थ कराया जाता है। भूगोल 
की शिक्षा सें भी यह देखा गया है कि अनुपयोगी बातों की ओर 
अधिक ध्यान दिया जाता है | एक विशेष रेलवे लाइन के सारे 
स्टेशन बालकों को कंठस्थ कराना अगर भूगोल की शिक्षा में 
आता है तो ऐसे भूगोल से बालकों को क्‍या लाभ ९ इस प्रकार 
माध्यसिक शिक्षा के इस अंश में विशेष सुधार की आवश्यकता 
है और पाठय पुरतकों को विस्तृत दृष्टिकोण से, वज्ञानिक वरीके 
पर तेयार कराने की भी नितान्त आवश्यकता हैं । 

शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य है मनुष्य को देवता बनाना। 
उसकी स्वाभाविक कमजोरियों ओर कामियों की पूर्ति करना; 
उसकी अठृप्त इच्छाओं और मानसिक भूख से मलुष्य को 
मुक्ति दिलाना । 

इतर प्राणियों के मुकाबले में मनुष्य को सोचने-विचारने 
की शक्ति मिली है | उसके द्वारा वह अज्ञात को जानना चाहता 
है । प्रकृति का रहस्य पाना मनुष्य की विचार-शक्ति पर ही निर्भर 
रहा है। विचार द्वारा ही मनुष्य ने गणित, दर्शेन-शास्त्र, विज्ञान 
तथा ज्ञान के अन्य अंगों का सूजन किया जिससे हमें अपने 
भूतकाल का ज्ञान प्राप्त दोता है और भविष्य के बनाने में 
सहायता मिलती है । 

हमारी मस्तिष्क की इस शक्ति को विकसित करना उचित शिक्षा 
का ही काम दे। बुद्धि द्वारा हम अपने देनिक जीवन को विशिष्ट 
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तरीके पर चलाने के लिये प्रयत्नशील हो सकते हैँ । जहां एक 
अविचारी मनुष्य इधर से उधर भटकता फिरता है. और उसकी 
नाव लहरों से टकराती इधर-उधर भटकती हुई किनारे पर लग 
सकती है ओर डूब भी, वहां एक विचारशील तथा विज्ञ व्यक्ति 
अपनी भावनाओं ओर प्रवृत्तियों के बबंडर से निरात्षकर अपनी 
जीवन-नेया को मंजिल तक ले पहुंचता है । 

मरितिष्क के विकास के साथ ही मनुष्य की इन्द्रियों ओर 
भावनाओं के शिक्षित करने की भी आवश्यकता पड़ती है। एक 
व्यक्ति अच्छा गाना सुनता हे ओर उसकी प्रशंसा करता है, 
उसमें रस अनुभव करता है। एक आदमी अस्त होते हुए सूर्य 
और प्रकृति की छटा में अतीव आनन्द पाता है ओर दूसरे को 
उसमें कोई नवीनता नहीं दिखाई देती | एक आदी क्रोध, घृणा, 
ईर्पा, विपय-बृत्ति तथा अपनी स्वार्थेसावना पर अपना काबू 
रखता है। वह सोच-विचार कर कृदम उठाता है और दूसरा 
अपनी इन वृत्तियों के बश में रहता है । तो अब आप ही बताइये 
कि इनमें से किस का विकास अधिक हुआ है । शिक्षा का उचित 
रूप मनुष्य की इन श्रवृत्तियों के बनाने में बड़ा सहायक 
होता है। 

मनुष्य स्व॒भावतः न भला है, न घुरा। यह शिक्षा ही है 
जो उसमें चरित्र पंदा करती है, उसे अच्छे अच्छे संस्कारों 
से परिपूर्ण करती है; उसे सागे दिखाती है और साथ ही 
इस योग्य बनाती है. कि वह अपना मागे स्वयम्‌ भी बना सके । 
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जहां आरम्भ में मनुष्य के लिये यह आवश्यक होता है कि बह 
समाज द्वारा निर्मित नियमों का पालन करे वहां आगे चलकर 
अनुभव ओर ज्ञान द्वारा वह समाज के लिये उपयोगी नियम 
निर्माण करने ओर पुराने अनुपयोगी रीति-रिवाजों को बदलने में 
प्रयत्नशील होता है। आरम्भ में शिक्षा का काम जहां मनुष्य में 
अनुशासन पेदा करना होता है वहां बाद में वह उसे व्यक्तिगत 
स्वाधीनता की ओर भी ले जाती है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य अपना 
जन्म-सिद्ध अधिकार समझता है ओर जिसकी प्राप्ति के लिये 
कई बार वह अपने जीवन तक की बाजी लगाने को भी तेयार 
हो जाता है। 

मनुष्य के अपने कुछ विशेष गुण हैं जो हमें अन्य प्राणियों 
में नहीं मिलते। जहां अन्य जीबधारियों का जीवन एक विशेष 
परिपाटी में चलता है जो प्रकृति ने उनके लिये बनाई है वहां 
पर मनुष्य में उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्न गुण 
भी विद्यमान हैं जो अन्य प्राणियों नहीं में पाये जाते और 
इनका विकास ही उसे वास्तव में देवत्व की ओर लेजाता है। 

प्रथम, मनुष्य में बुद्धि के होने से वह उसके द्वारा प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करने सें श्रयत्तशील होता हे | वह विज्ञान की 
खोज करता हे । वह अपने जीवन को विचारपृरेक एक 
निर्दिष्ट मार्ग पर लेजाने में प्रयत्तनशील बनता है । वह 
अपने में मानवोपयोगी व समाजोपयोगी गुर्णों का आविर्भाव 
करता हं। 
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दूसरा, मनुष्य में अच्छे और घुरे के पहचानने की शक्ति 
है। उसे यह बताया जा सकता है कि अमुक कास अच्छा है, 
अमुक घुरा। उसे घुरे के प्रति घृणा और अच्छे के प्रति प्रेम 
होता है। बह उचित शिक्षा पाकर अपने जीवन को अच्छे कामों 
में लगाना चाहता है और उसका विकास करना चाहता है। 

तीसरा, मनुष्य में सोंदय की भावना होती है जो अन्य 
प्राणियों में नहीं मिलती | एक गाय के लिये इन्द्र-धनुप का क्‍या 
महत्व ९ खच्छ तारों से टिमटिमाते आकाश में उसके लिये क्या 
सोंदय 0 सुन्दर प्राणी से उसे क्या प्रयोजन ९ परन्तु बिपरीत इसके 
मनुष्य चित्रों में, गाने में, प्रकृति के सोंदय में, तथा अन्य ललित 
कलाओं में आनन्द अनुभव करता है | वह उनका निर्माण करता 
है ओर उनमें स्वयम्‌ भी आनन्द लेता है तथा दूसरों के जीवन 
को भी आनन्द से ओतम-प्रोत कर देता है। 

अतः शिक्षा मनुष्य की इन प्रवृत्तियों को परिमाजित करती 
है। वह स्वाभाविक मनुष्य से उसे ऊपर उठाती है, उसके जीवन 
में सुधार करती है, उसे उसके परम विकास की ओर लेजाती 
है जिसमें वह अपने जीवन की इतिश्री पाता है। 

मानव जीवन का इस दृष्टि-कोण से पूर्ण विकास ही शिक्षा 
का परसोई श्य है जिस पर हमारे करोड़ों भारतीयों की शिक्षा 
की योजना स्वाधीन भारत द्वारा निर्मित होनी चाहिये | 


बालकों का विकास 
आ्रोर उनकी शिक्षा 


शिच्िति माता-पिताओं के लिए बालकों का विकास ओर 
उनकी शिक्षा किस ढंग पर हो. यह समस्या विशेष रूप 
में बनी रहती है । वालकों की बचपन की रुचि को देखकर उसी 
पर उनके भावी विकास ओर शिक्षा की नीव डालना कहां तक 
ठीक हो सकता है, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा 
सकता | कारण, वालकों की आयु के साथ उनकी रुचि में भी 
परिवतन होता है | इसमें सन्देह नहीं कि कुछ वालक ऐसे भी 
देखने में श्राते हें, जिनकी प्रवृत्ति आरम्भ से ही किसी विशेष 
ओर होती है ओर उनकी यह रुचि आवश्यक साधन मिलने पर 
विशेष योग्यता में परिवर्तित की जा सकती है। यह गणित, 
गायन, कविता वग्गेरह के विपय में विशेष रूप में देखने को 
मिलता है। प्रत्येक प्रवृत्ति के बारे में, जो वालक में उदय होती 
है, यद््‌ सत्य नहीं हे | अतः माता-पिताओं को चाहिए कि बालक 
की प्रत्येक प्रवृत्ति को विना सोचे-सममे जन्म-प्रदत समझ कर 
व्यथ में घन, समय ओर शक्ति का अपव्यय न करें। 
बच्चों की प्रवृत्तियों के प्रकट होने और उनके स्थायित्व का 
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निश्चय हो जाने पर उनके विकास के लिये साधन उपस्थित 
करना भी परमावश्यक हे। वहुधा यह देखने में आता है कि 
माता-पिता इसकी अवहेलना कर जाते हैँ, अथवा कई प्रवृत्तियों 
को अपनी अरूचि रहने पर दवा भी देते हैं | चाहिए तो यह कि 
बालक की रुचि को देखा जाय ओर अपनी देख-रेख में उसकों 
विकसित होने दिया जाय | जब यह स्पष्ट हो जाय कि बालक की 
रुचि विशेष रूप में उस ओर है, तो आवश्यक साधन उपस्थित 
किए जाय॑। 

बालकों के यथेष्ठ विकास के लिए साधन मिलना नितान्त 
आवश्यक है| साधन न रहने पर जन्म-जात रुचि भी पनप नहीं 
पाती । कई बार ऐसा होता है कि बालकों की योग्यता माता-पिता 
जान ही नहीं पाते । उनकी रुचि जब किसी नई दिशा की ओर 
होती है, तो शिक्षक और अभिभावक उसका मूल्य नहीं आऑँक 
पाते | कई ऐसे विद्यार्थी होते हैँ, जो स्कूल में हमेशा अन्य 
विद्यार्थियों से पिछड़े रहते हैं, पर बड़े होने पर विशेष योग्य सिद्ध 
होते हैं। डार्विन का विद्यार्थी-जीवन इसी प्रकार का था। चह 
स्कूल में हमेशा अन्य विद्यार्थियों से पीछे रहता, परन्तु उसे 
स्कूल के बाहर घूमने, तितलियां पकड़ने, कीड़े-मकोड़े इकट्टे करने 
ओर फ्रकृति-निरीक्षण करने में विशेष आनन्द आता था। अपनी 
इसी रुचि के कारण वह अपने काल में एक लव्ध-प्रतिष्ठ 
वेज्ञानिक बना । 

साधन और योग्यता के अतिरिक्त किसी विषय का विद्वान बनने 
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के लिए किसी मागे को चुनकर उस पर दत्तचित्त होकर लगे 
रहना भी आवश्यक है | ऐसा देखने में आया है. कि जो व्यक्ति 
केवल घन अथवा वाहवाहदी के लिए किसी काम में आजीवन 
जुटे रहे हैं, वे अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। जिनकी 
भावना अपने ग्रतिपक्षी को हराकर प्रसिद्धि पाने की रही है, वे 
बड़े जनरल नहीं वन सके ओर न ही यह देखने में आया है. 
किजो धन अथवा असिद्ध के लिए गाने या चित्रकला में गए 
हैं. वे अधिक सफल हो सके हैँ | यह आवश्यक हे कि मनुष्य 
जिस काम को हाथ में ले, उसमें जी-जान से लग जाय, तब उसे 
अपने उद्द श्य में सफलता मिलती है। जिन वालकों में इस प्रकार 
की लगन देखने सें आती है, वे भविष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त 
करते हैं । 

जहाँ पर किसी विपय-विशेष के प्रति इस प्रकार की लगन देखने 
में आती है, वहां यह भी देखा जाता है कि जन्म-जात योग्यता 
की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आवश्यक नहीं कि 
उसमें इतनी योग्यता हो ही । योग्यता धीरे-धीरे अपने-आप अआा 
जाती हे। राकफ़ेलर के बारे में कह्दा जाता है कि जब बह 
बच्चा ही था, तो उसके माता-पिता निर्धन होने पर भी 
उसे हफ़्ते में दस सेर्ट दिया करते थे। एक वार एक किसान 
उनके घर आया अ्रोर उसने ५० डालर ७ प्रतिशत व्याज पर 
उधार मांगे । वालक राकफ़ लर खड़ा-खड़ा सुन रद्दा था। उसने 
अपने वाप से पूछा कि व्याज किसे कद्दते हैँ ! इसका सन्‍्तोप- 
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जनक उत्तर पाने पर उसने कहा कि वह ५० डालर उधार दे सकता 
हूँ । यह सुनकर उसका वाप आश्चये में पड़ गया। उसने पूछा 
कि इतने डालर उसे कहां से मिले ? बालक ने कद्दा कि उसने 
उन्हें थोढ़ा-थोड़ा करके जमा किया है। ऐसे बाल्कों के बारे में 
यह सहज ही कहा जा सकता हे कि बड़े होने पर वे धनाव्य 
व्यक्ति होंगे । 

यह भी देखने में आया हें कि जो बालक अन्य वालकों से 
कुंछु अलग-से रहते हैं, जिन्हें अकेलापन अच्छा लगता है ओर 
जिनकी देख-रेख भ्ती भांति नहीं हुई है, उन्होंने जीवन में 
अधिक सफलता प्राप्त की हैं। इसका कारण उनकी एकान्त 
प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एकान्त जीवन व्यतीत करने के कारण 
उनको अपनी रुचियों के विकास का ज्षेत्र मिल जाता है। 
सभ्यता के इस युग में जहां एक ही प्रकार की शिक्षा, खेल-कूद 
वंगरह का प्रबन्ध होता है, वालकों की नेसर्गिक रुचियों को 
आवश्यक भ्रोत्साहन नहीं मिल पाता | जिन वालकों का लालन- 
पालन धनाद्य घरों में होता है? उनकी योग्यता प्राप्त करने की 
प्रवृत्तियां दृूव जाती हैँ। उनके अन्दर चरित्र-निर्माण की यह 
विशेषता देखने में नहीं आती और न उनका चरित्र ही इस 
इृष्टिकोश से विकसित हो पाता है। 

शिक्षा का डउ््द श्य बच्चों की विशेष प्रवृत्तियों के विकास को 
प्रोत्साहन देना होना चाहिए, न कि सबकों पशुओं की तरह एक 
ही सांचे में ढालना। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की 
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स्व॒तन्त्रता पाकर कुछ वालक समाज के लिए कष्टकर सिद्ध 
होंगे ; परन्तु जहां एक भी असाधारण योग्यता का व्यक्ति समाज 
को मिल गया, तो वह ऐसे कई बालकों द्वारा किए गए अनिष्ट 
को पूरा कर देगा।जो समाज योग्य ओर बड़े व्यक्तियों का 
निर्माण करना चाहता है, उसे चाहिए कि बच्चों को इतनी 
स्वतन्त्रता दे कि उनमें सोचने और अनुभव करने की प्रवृत्ति का 
बिकास हो। कई बालकों में यह स्वतन्त्र रुचि घालपन में गोचर 
भी होने लगती हैं। अपने अन्य समवयस्क बालकों की तरह 
सोचना ओर अनुभव करना उन्हें साधारण पुरुषों की श्रेणी 
में ही रख सकेगा, विशेष योग्य वे नहीं वन सकेगे। इसलिए 
शिक्षा का उद्दे श्य यह नहीं होना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति ही 
पेदा करे, जो केवल साधारण हों, चाहे उनकी साधारण योग्यता 


दोपरहित हो क्‍यों न हो 26 


> विशाल भाग्त जून १६४६ में प्रकाशित । 


हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 


भूख को ढुकड़ों में बांटने की नीति ब्रिटिश सरकार ने कई 
वर्षों से अपना रखी थी। भारत से वर्मा श्रीर सीजोन 
और अदन को अलग किया गया | उसके वाद प्रान्तों को विशेष 
अधिकार देकर केन्द्र को कमज़ोर किया गया ओर धाद को 
१४ अगस्त १६४७ को पाकिस्तान (पाक्रिस्तान भी पूर्वी आर 
परिचिमी पाकिस्तान में बंटा हुआ है जिनमें सेकड़ों मीलों का 
सन्तर है) और हिन्दुस्तान की दो अलग अलग रियासते बना 
ओर अपनी विभाजन नीति के अनुसार भारत को दुर्बल कर 
ब्रिटिश ने उन्हें ओपनिवेशिक स्व॒राज्य देकर स्त्यक्ष रूप में अपने 
आपको पाकिस्तान और हिन्दुस्तान से अलग कर लिया है। 
विभाजन की इस तीति में ब्रिटिश ने अपने स्वार्थ को प्रमुख 
स्थान दिया। पाकिस्तान की रियासत का आधार मुसलमानों की 
धार्मिक भावना को रखा। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से 
मिलकर भारत के साथ जो विश्वासघात किया है वह भारतीय 
इतिहास के प्रृष्ठों में एक काल विशेष तक मोदे मोटे अक्षरों में 
लिखा रहेगा। 


पाकिस्तान को बने हुए लगभग छः मास होगये हैं। इन छः 


१श८ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


स्वतन्त्रता पाकर कुछ वालक समाज के लिए कट्टकर सिद्ध 
होंगे ; परन्तु जहां एक भी असाधारण योग्यता का व्यक्ति समाज 
को मिल गया, तो वह ऐसे कई बालकों द्वारा किए गए अनिष्ट 
को पूरा कर देगा।जो समाज योग्य ओर बड़े व्यक्तियों का 
निर्माण करना चाहता है, उसे चाहिए कि बच्चों को इतनी 
खतन्त्रता दे कि उनमें सोचने और अनुभव करने की भवृत्ति का 
विकास हो। कई वालकों में यह स्वतन्त्र रुचि बालपन में गोचर 
भी होने लगती हैं। अपने अन्य समवयस्क बालकों की तरह 
सोचना ओर अलनुभव करना उन्हें साधारण पुरुषों की श्रेणी 
में ही रख सकेगा, विशेष योग्य वे नहीं वन सकेगे। इसलिए 
शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति ही 
पैदा करे, जो केवल साधारण हों, चाहे उनकी साधारण योग्यता 
दोपरहित हो क्यों न हो 2९ 


> विशाल भारत जून १६४६ में प्रकाशित । 


हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 


भा को ठुकड़ों में बांटने की नीति श्रिटिश सरकार ने कई 
वर्षों, से अपना रखी थी। भारत से वर्मा और सीलोन 
और अदन को अलग किया गया। उसके वाद श्रान्तों को विशेष 
अधिकार देकर केन्द्र को कमज़ोर किया गया ओर बाद को 
१५ अगस्त १६४७ को पाकिस्तान (पाकिस्तान भी पूर्वी और 
पश्चिमी पाकिस्तान में घंटा हुआ हे जिनमें सेकड़ों मीलों का 
अन्तर है) और हिन्दुस्तान की दो अलग अलग रियासर्ते बना 
ओर अपनी विभाजन नीति के अनुसार भारत को दुर्वेल कर 
ब्रिटिश ने उन्हें ओपनिवेशिक स्वराज्य देकर प्रत्यक्ष रूप में अपने 
आपकी पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान से अलग कर लिया है। 
विभाजन की इस नीति में ब्रिटिश ने अपने स्वार्थ को प्रमुख 
स्थान दिया। पाकिस्तान की रियासत का आधार मुसलमानों की 
धार्मिक भावना को रखा। मुस्लिम लीग ने त्रिटिश सरकार से 
मिलकर भारत के साथ जो विश्वासघात किया है वह भारतीय 
इतिहास के प्रृष्ठों में एक काल विशेष तक मोटे मोटे अक्षरों में 
लिखा रहेगा । 


पाकिस्तान को बने हुए लगभग छः मास होगये हैं। इन छः 


१२० स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


महीनों में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सब धर्मावलम्बियों को 
मजवूरन वहां से निकाला जा रहा है। पश्चिमी पंजाब सब से 
पु अन्य धर्मावलम्बियों से खाली किया गया | उसके बाद उत्तर- 
पश्चिम प्रान्त की वारी आई ओर अब सिन्ध तथा पूर्वी बंगाल 
से भी विशेषकर हिन्दुओं को तथा अन्य धर्मावलम्बियों को निकाला 
जा रहा है| पाकिस्तान की (अन्य धर्मावलम्बियों को अपनी रियासत 
से निकालने की) इस नीति का परिणाम यह होगा कि साल-दो 
साल में ही पाकिस्तान की रियासत केवल मुसलमानों के लिये 
ही रह जायगी। अगर छुछ अन्य धर्मावलम्प्री वहां रहे भी तो 
कम से कम हिन्दू वहां नहीं रह सकेंगे, पाकिस्तान की नीति से 
यह रपप्ट ही कतकता है। 
पिछले एक साल में जो हिन्दू-मुसलमानों के धार्मिक भगड़े के 
कारण कत्ले-आम हुआ है तथा जो जो मुसीबतते दोनों पक्ष के लोगों 
को भुगतनी पड़ी हूँ और जिनकी सारी जिन्दगी ही वरवाद होगई 
है कया वे आपस के अपने इस मनोमालिन्य को इत्तनी आसानी 
से भुला सकते हूँ ९ हां, भुलाया जा सकता है परन्तु वद्द केवल 
एक रियासत के प्रयत्न से नहीं, परन्तु दोनों ओर से प्रयत्न होने 
पर । में इसे इतना शआ्यासान नहीं समझता । इसके कई 
कारण हैं:-- 
(2) मज़दबों के आधार पर दो रियासतें बनाई 
जाना. ओर उनका एक-दूसरे के पड़ोस में होना । 
(>) हिन्द श्रीर मुसलमानों को लड़ाने के लिये 


हमारा पड़ोसी पाफिस्तान १२१ 


पाश्चात्य राष्ट्रों द्वारा अन्य छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्रों तथा 

पाकिस्तान को भड़काकर 'इस्लाम खतरे में! फा नाए लगवाना 

ओर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को भड़काना तथा उनमें 
हिन्दुस्तान के प्रति सच्ची सहानुभूति पेदा होने से रोकना । 

(३) पाकिस्तान की रियासत केवल मुसलमानों के 
लिये होना, परन्तु हिन्दुस्तान में ३०-३१ करोड़ अन्य धर्मा- 
बलम्वियों के अतिरिक्त, जिनमें विशेषकर हिन्दू हूँ, चार 
करोड़ के करीब मुसलमानों का रह जाना जो पाकिस्तान को 
अपना घर समभते हैँ ओर कभी भी जा सकते हूँ। अतः 
हिन्दुस्तान के सच्चे नागरिक वे कभी भी नहीं वन सकेंगे। 
पाकिस्तान के विस्तार के लिये वे सदेव परोक्षरुप में 
प्रयत्नशील रहेंगे। 

(४) पाकिस्तान में राज्य का आधार कुरान फी शरायतें 
तथा अपने पड़ोसी हिन्दुओं के प्रति छुफ्राना व्यवहार, 
उसकी शिक्षा ओर मज़हवची जोश को मुसलमानों में भरना 
तथा उसे पनपने देना। 

(४) हिन्दुस्तान की बतेमान सरकार का मुसलमानों 
को बड़े बड़े और मार्के के ओहदों पर रखना, उन्हें विशेष 
सहूलियते देना तथा उनके प्रति रियायत का व्यवद्दार जो 
हिन्दुओं को आंख के रोड़े की भांति खटकेगा। हिन्दओं को 
यह्‌ डर है कि आज की रियायतों को कल थे अपने अधिकार 
न सममने लगे, ओर अधिक अधिकारों के लिये अपनी 


श्र स्वाघान भारत को प्रमुख समस्याएं 

आवाज बुलन्द करें | 

(६) हिन्दुस्तान के मुसलमानों से धर्मानधता को दूर 
फरने के लिये सरकार की ओर से कोई सतत्‌ प्रयत्न न होना। 
(७) कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति पक्तपातपूरों 

व्यवद्वार तथा आवश्यकता पढ़ने पर राजनेतिक शक्ति या 

राज्य-प्रवन्ध को चलाने के लिये मुस्लिम लीग (वम्बई 

कॉरेपोरेशन के चुनाव में स्थानीय कांग्रेस पार्टी शरीर मुस्लिम 

लीग में समझभीता हो गया था) से सममोता करने के लिये 

तैयार रहना | 

आज हिन्दुस्तान में मुसलमान अपने को कमजोर पते हैं, 
परन्तु क्या भविष्य में भी वे कमज़ोर बने रहेंगे ? चार फरोड़ 
मुसलमान भारत में होते हुए, तथा कई उनमें से अच्छे अच्छे 
सरकारी ओहदों पर द्वोते हुए, छुछ विशेष रियायतें तथा सहूलियर्त 
पाकर क्‍या यह सभव नहीं हो सकेगा कि थे फिर अपनी शक्ति को 
बना लें ९ उनकी शक्ति बनाने में पाकिस्तान का द्वाथ भी कम नहीं 
रहेगा । वह परोक्ष रूप में हमेशा ही भारतीय मुसलमानों का 
प्रप्टपोपण करेगा । भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान के निकट 
दी अपने आपको सममते रहेंगे। 

पाकिस्तान को एक कमजोर रियास्तत कद्दा जाता है। बसे 
हिन्दुस्तान के मुकावले में है भी बह काफ़ी कमज़ोर | उसकी 

६ कमजोरी ही उस बलशाली बनने की प्रेरणा दे रही 

उसकी इस कमजोरी में उसके मददगार कई श्रस्य पाश्चास्य 


हि 


हमारा पड़ोसी पाफिस्तान श्र्३ 


राष्ट्र हैं, जिनमें प्रमुख इंगलेंड तथा अमेरिका हैं! पाकिस्तान को 
इन दो देशों की ओर से प्रत्येक प्रकार की आर्थिक तथा शस्त्रास्त्र 
की सहायता मिलने की आशा है। साथ ही मज़हव के नाम पर 
छोटे-मोटे अन्य मुस्लिम राज्य भी हूँ जो किस न किसी रूप में 
इसको मदद देंगे। सहालुभुति तो उनकी अवश्य ही रहेगी। इस 
प्रकार अमेरिकन तथा इंगलिश पुंजी के आधार पर तथा अन्य 
मुस्लिम देशों से माल लेकर पाकिस्तान अपनी उन कमियों को 
पूरा कर लेगा जिनके लिये अभी तक बह हिन्दुस्तान पर 
निर्भर था। 

पाकिस्तान की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये उसे और 
जगह की भी जरूरत पड़ेगी। वहां की जन-संख्या हिन्दुस्तान के 
मुकाचले में अधिक शीघ्रता से बढ़ेगी । अधिक सन्‍्तानों को जन्म 
देना उनके लिये घार्मिक आदेश है। फिर अशिक्षा, रहने के 
तरीके तथा पश्चिमी ओर पूर्वी पाकित्तान की जलवायु इसके 
बढ़ने में विशेष सहायक होंगे। इस प्रकार जन-संख्या के बढ़ने 
पर उसके फेलने को जगह भी चाहिये। वह जगह कहां से 
आयेगी ९ एक ही ओर गुंजायश है--वह है हिन्दुस्तान, 
जहां पर उनकी बड़ी बड़ी ससजिदे, बढ़े चढ़े मकबरे बगेरह हैं 
तथा जहां पर उनका राज्य कई सी सालों तक रहा है। और 
जहां उनके सहधर्मी चार-पांच करोड़ रहते हैं। अगर कई 
कारणों से हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तान में रहना अपने 
लिये अरुचिकर पायेंगे तो वे पाकिस्तान में जाकर उसे फेलाने में 


१२४ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


मदद्‌ करेंगे। विपरीत इसके हिन्दुओं का पाकिस्तान में जाना 
अब असम्भव सा ही होगया है। उनके लिये हिन्दुस्तान के 
अतिरिक्त और कोई देश ही नहीं जहां वे जासके । 
हिन्दुस्तान का डर भी अपने पड़ोसी से सचा है। हिन्दुओं 
की राष्ट्रीयणा की भावना से अंग्रेज सदेव डरते रहे। कांग्रेस ने 
जिसमें ६४ प्रति शत हिन्दू थे उन्हें मजबूर किया कि वे भारत 
छोड़ दें। उसके कमजोर बनाने के लिये उन्होंने पाकिस्तान को 
जन्म दिया। उसे शत्रु बनाकर जन्म दिया। परोक्ष में रद्कर वे 
हमारे शत्रु को मजबूत कर रहे द्वं। काशमीर के युद्ध में भी, 
कहा जाता है, उनकी ओर से पाकिस्तान को तथा शाज़ाद 
काशमीर सरकार को सहायता मिल रही है। अमेरिका तथा 
इंगलेड संयुक्त-राष्ट्रसंघ की ओट में पाकिस्तान की ओर भुके हुए 
६ैं। काशमीर फो, जो सरहद पर होने के कारण हमारे लिये देश 
की रक्षा की दृष्टि से शत्यावश्यक है. हमारे हाथ से छीनने का पुरा 
प्रयत्न शो रद्या है । दक्षिण में सीलोन है जिसे स्वतंत्र कर प्ंग्रेजों 
ने अपने लिये एक्र जहाजी '्मट्टा बना लिया है। पूवे में बर्मा तथा 
पूर्वी पाकिस्तान की खतंत्र रियासतें बना दी है । समुद्री ब्रेढ़ा शत 
भी उनका संसार में सब से बढ़ा है । इस प्रकार _म चार्रों शोर 
से घिर से गये हैँ। सबसे अधिक ग्यतरे की बात हमारे लिये जो 
की है, यह दे पाकिस्तान को द्ात्रु के रूप में उत्तर-पश्विम तथा 
पृ दी सरहदोीं पर बठाना श्रीर उसकी मदद करना सथा 


उसे जिन ऋरना । 


हमारा पड़ोसी पाकिस्तान श्र 


[ हमें इंगलेंड और अमेरिका वगेरह से इतना डर नहीं, 
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वे हमारे शत्रु बनकर हमारे सुकावले पर 
इतनी शीघ्रता से नहीं आयेंगे । उन्हें अपने व्यापार बगेरद के 
लिये हिन्दुस्तान की जरूरत अभी कई सालों तक बनी ही रहेगी, 
परन्तु परोक्ष रूप में हमें दुवे्न चनाये रखने के लिये वे राजनैतिक 
चाले चलते ही रहेंगे। इंगलंड की राजनीति के सामने रूस को 
छोड़कर प्रत्येक को अभी तक अपना सिर भुकाना पड़ रहा है। 
अमेरिका भी अब राजनीति के सबक़ इंगलेंड से ले रहा है। 
अतः इन दोनों राष्ट्रों से हमें राजनैतिक दाव-पेंच से ही निवटना 
पड़ेगा और इसके लिये हमें राजनेतिज्ञ बनाने पड़ेंगे जो राजदूतों 
के रूप में विदेशों में जाकर भारत को शक्तिशाली बनाने तथा 
सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्नशील रहें। | 

अब रहा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान-- इससे हम केसे 
निबटे ९ हमारे दूसरे पड़ोसी हैं. चार करोड़ मुसलमान जो मौखिक 
सहानुभूति हिन्दुस्तान की सरकार को देते हैं पर हादिंक 
सहानुभूति इस्लाम तथा पाकिस्तान को | 

हम ऊपर लिख आये हैं. कि पाकिस्तान का जन्म हमारे 
शन्नु के रूप में हुआ है। मुस्लिम लीग को हमने राष्ट्रीय रृष्टि से 
शत्रु के रूप में देखा। पाकिस्तान के मुसलमान तथा हिन्दरतान 
के मुसलमान भी हिन्दुओं को वास्तव में शत्रु के रूप में देखते 
हैं। अतः इन शत्रओं से केसे निबटा जावे | 

भारतीय मुसलमानों से सुल्लकने के लिये हमें उन्तकी 
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धर्मान्धता को नप्ट करना होगा | उनके जीवन से धार्मिकता 
हमें इतनी कम कर देनी होगी तथा राष्ट्रीय इतनी उनके अन्द्र 
भरनी होगी कि धर्म के नाम पर कोई बाहरी देश उनसे कोई 
फायदा न उठा सके | इसके लिये बृहत्‌ प्रयत्न की जरूरत है. 
अर यह प्रयत्न उसी बृह्दत्‌ प्रयत्न का एक अंग होगा जो हिन्दुओं 
में से भी धर्मान्धता बहुत-कुछ कम कर दे; परन्तु निरसन्देह 
धर्मान्धता मुसलमानों में अधिक पाई जाती है ओर उनसे राज्य 
को भविष्य में खतरा भी अधिक हैं। इसलिये इस ओर प्रयत्न 
भी जोरदार होना चाहिये। 

उसके लिये यह्‌ जरूरी हे कि नई मसजिदों का बनना प्रायः 
बन्द सा कर दिया जाय।जो मसजिदें बीरान होगई हैं, तोड़ 
फोड़ डाली गई दूँ, उनको फिर से आवाद करने का प्रयत्न 
सरकार द्वारा न दो। जब कई मुसलमान हिन्दुस्तान को छोड़कर 
पाकिस्तान में चले गये हैँ तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं 
रद्द जाती | इन पुरानी हृटी-फूटी बीरान मसजिदों को सरकार 
अपने कउज़े में लेकर या तो श्रभी कुछ काल के लिये इन्दें स॒रक्षित 
स्थान मोपित कर दे शअथया उनको धिक समाजोपयोगी कार्मो 
में ले आावे। तिटिश सरकार की हृद्मूमत में मुसलमानों ने उनकी 
शाह पाकर स्थान स्थान पर श्ावश्यकता से श्रधिक मसजिदों का 
निर्माण फिया ओर कई ऐसी ससलिदे तथा करे हैं जो सदा 


सथा पहरियों पर पढ़नी हैँ ओर खाने-याने में बाधा 


टारानी हैँ । 
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मुसलमानों की वेष-मूपा तथा शिक्षा में भी श्रेष्ठ नागरिक 
बनाने के दृष्टिकोण से परिवर्तत आवश्यक है। मसजिदों तथा 
मुल्लाओं द्वारा दी गई शिक्षा बन्द कर दी जानी चाहिये और साथ 
ही भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का ज्ञान तथा उसके प्रति प्रेम 
उनके अन्दर भरना नितान्त आवश्यक है। तात्पयें यह है कि 
भविष्य में भारतीय मुसलमान भारत के अन्य धर्मावम्वियों के 
अधिक मिकट आजा, अपना विशेष वर्तेमान अ्रथकत्व न 
बनाये रहें । 

अगर यहां के मुसलमान राज्य द्वारा किये गये इस प्रयत्न 
को अपने धर्म में अत्यधिक दस्तन्दाजी समभते हैं. ओर वे इसे 
मानने को तेयार नहीं तो उनके बास्ते सिघाय इसके ओर कोई 
रास्ता नहीं कि वे हिन्दुस्तान को छोड़ दें ओर पाकिस्तान में जाकर 
चस जादें। उन्हें. असामाजिक धार्मिक सहूलियते तथा विशेष 
राजनेतिक तथा आथिक सहूलियतें देकर बसाना किसी दृष्टि से 
भी उचित नहीं । 

इस प्रकार सब मुसलमान पाकिस्तान में जाना पसंद करेंगे, 
में नहीं मानता । टर्की में जब उनके घसे और भाषा पर कमालपाशा 
भनेआधात किया था तो मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया | वे टर्की 
छोड़कर भागे नहीं | अतः यह आवश्यक नहीं कि राज्य द्वारा श्रेष्ट 
नागरिक वनाने के प्रयत्न को वे न मारने ओर हिन्दुस्तान छोड़ने 
को ही अपने लिये.डचित सम ) केवल वे मुसलमान ही जावेंगे 
जो वास्तव में मज़हब के आगे अन्य सुविधाओं को कुछ नहीं 


>जलथासनर उद्व समस्याएं 


श्साः 
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पाकिस्तान से हम किस प्रकार नियर्टे, यह टेढ़ी खीर है । 
इसके लिये हमें अपनी शक्ति चिकसित करनी होगी । 

शक्ति का विकास हम इसलिये कदापि भी नहीं करना चाहते 
कि हम बेठे-ठाले पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले ले। गीताकार 
कृष्ण ने सव ओर से विफल होकर शन्तिम रूप में महाभारत 
रचाया था। इसलिये यह आवश्यक नहीं कि शक्ति पेद्ा करते ही 
हम ग्ररीव, निधेन तथा दुवेल श्र छोटे छोटे राज्यों की हृड़प 
करने के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करें | इस रूप में ओर इस 
उद्देश्य को सम्मुख रखकर शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण उत्तना 
उपादेय नहीं होगा, जितना अपनी रक्षा के नि्मित्त तथा इस 
उदं श्य को सम्मुख रखकर कि हम अन्तिम श्रचस्था में ही, अन्य 
सब प्रयत्नों के विफल होने पर, अपने उचित अधिकारों की 
रक्षा के लिये, अपने पड़ोसी या अन्य किसी देश के प्रति हथियार 
उठायेंगे। 

भारतीय सरकार इतनी शक्ति को विकसित किस प्रकार करे ९ 
वह केवल फोज ओर पुलिस बढ़ाकर तथा हवाई और 
समुद्री वेड़े बनाकर या अन्य शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र बनाकर 
अपनी शक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर सक्रती | उनके पीछे चल 
होता हे बलवान, बुद्धिशील, कुशल, निखार्थी, देश के प्रति 
अटल प्रेम को रखने वाले व्य'क्यों का। इस प्रकार के व्यक्ति 
सरकार को कुछ थोड़े से पासियों, ईसाईयों या मुसलमानों से 
नहीं मिल सकते | थे व्यक्ति, उन्हें अपनी ६० प्रति शत जन-संख्या 


_+_ 
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गिनेंगे। ऐसे सुसलमान जितनी जल्दी भारत छोड़ दें उतना ही 
अच्छा. है । 

इसके बाद जो मुसलमान भारत में रहेंगे उनमें ओर हिन्दुओं 
तथा अन्य धर्मावलम्वियों में इतनी समानता आजायेगी कि वे 
हिन्दुस्तान को अपना देश समभने लगेंगे ओर पाकिस्तान तथा 
अन्य मुस्लिम देशों द्वारा इहत्‌ प्रयत्न भी उन्हें घर्म के नाम पर 
उधर नहीं झुका सकेगा। वे केवल नाम के मुसलमान होंगे, वे 
सच्चे भारतीय होंगे ओर उनकी धर्मान्धता कम होने के साथ 
ही हिन्दू-धर्मान्धता जो उसके प्रतिफल के रूप में है अपने आप 
नष्ट हो जावेगी | 

मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उन्हें 
अच्छे मागरिक वनाना चाहता हूं, कट्टर या नाम धारी हिन्दू 
नहीं । हिन्दुओं के कई प्राचीन परन्तु निरथेक रीति-रिवाजों के 
मैं उतना ही खिलाफ़ हूं जितना मुसलमानों, या पार्सियों या अन्य 
धर्मावलम्बियों के ऐसे ही रिवाज़ों के। हमें भारतीय जीवन से 
धर्मान्धवा नष्ट करनी होगी, उनके अन्द्र से घार्मिक अन्तर 
बढ़ाने वाली रस्मो-रिवाज़ों को कम करना होगा) उन्हें श्रेष्ट 
नागरिक वनाना होगा और उसकी शिक्षा देनी होगी । हमें उन्हें 
विचारशील नागरिक बनाना द्वोगा न कि अन्धभक्त । 

हिन्दुस्तान की वरतेमान सरकार के कशणंघार इस ओर इस - 
दृष्टि से प्रयत्न करें तो, में समझता हूं, हम भारत का वास्तविक 
हित-साधन करेंगे ओर एक समस्या को वहुत कुछ इल कर लेंगे। 
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पाकिस्तान से हम किस प्रकार निवर्टे, यह टेढ़ी खीर हे। 
इसके लिये हमें अपनी शक्ति चिकसित करनी होगी । 

शक्ति का विकास हम इसलिये कदावि भी नहीं करना चाहते 
कि हम बेठे-ठाले पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले लें। गीताकार 
कृष्ण ने सव ओर से विफल होकर अन्तिस रूप में महाभारत 
रचाया था। इसलिये यह आवश्यक नहीं कि शक्ति पेदा करते ही 
हम ग्रीव, नि्धेन तथा दुवेल ओर छोटे छोटे राज्यों को हड़प 
करने के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करें| इस रूप में ओर इस 
उहेश्य को सम्मुख रखकर शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण उतना 
उपादेय नहीं होगा, जितना अपनी रक्षा के निमित्त तथा इस 
उद्देश्य को सम्मुख रखकर कि हम अन्तिम अचस्था में ही, अन्य 
सब प्रयत्नों के विफल होने पर, अपने उचित अधिकारों की 
रक्षा के लिये, अपने पड़ोसी या अन्य किसी देश के प्रति हथियार 
उठायेगे। 

भारतीय सरकार इतनी शक्ति को विकसित किस प्रकार करे ९ 
वह केवल फौज ओर पुलिस बढ़ाकर तथा हवाई ओर 
समुद्री वेड़े बनाकर या अन्य शक्तिशाली प्स्त्र-शस्त्र बनाकर 
अपनी शक्ति का पूरों विकास नहीं कर सकती | उनके पीछे बल 
होता है वलवान, चुद्धिशील, कुशल, निस्वार्थी, देश के प्रति 
अटल प्रेंस को रखने वाले व्य'क्तयों का । इस प्रकार के व्यक्ति 
सरकार को छुछ थोड़े से पासियों, ईसाईयों या मुसलमानों से 
नहीं मित्र सकते | ये व्यक्ति, उन्हें अपनी ६० प्रति शत्त जन-संख्या 
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से ही, जो हिन्दू हैं, मिल सकेंगे। इसलिये हिन्दुओं का पूरा 
सहयोग प्राप्त करने के लिथे उपरोक्त आधार पर सरकार को 
अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। एक बार सरकार की ओर से 
उपरोक्त दृष्टिकोण से अपनी नीति स्पष्द होने पर उसे सुयोग्य 
व्यक्तियों का वास्तविक सहयोग तथा फौज और पुलिस का भी 
पूरा सहयोग मिल सकेगा। वे देश के लिये लड़ना और मरना 
सीखेंगे । जिन्हें हिन्दू शत्रु के रूप में देखते हैं उनके प्रति सरकार 
का मित्रचत्‌ व्यवहार हमेशा ही उनके दिलों के कोने में खटकता 
रहेगा और इसलिये सरकार को पूर्ण सहयोग उनसे नहीं मिल 
सकेगा--यह देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा | 

राष्ट्रीय-स्वयमू-सेवक-संघ, मुस्लिम नेशनल गाडे बगेरह को 
गेरकानूनी संस्था घोषित कर जहां सरकार ने घर्मान्धता कम 
करने की कोशिश की है बहां उसके साथ ही जो बीजरूप से 
भारतीयता के शत्रु हैँ उनके प्रति भी सरकार को अपना उचित 
कतेव्य पूरा करना चाहिये । 

स्वतन्त्रता की लड़ाई में इने-गिने मुसलमान कांग्रेस के साथ 
रहे हं। उनके प्रति कांग्रेस-सरकार राज्य में ऊचे-ऊंचे पद 
देकर ही केवल अपना कतंव्य अदा नहीं कर सकती । वह 
अपना कतेव्य उन्हें जीवन-पर्यन्त की अन्य जीवनोपयोगी सुविधायें 
देकर परन्तु सरकारी ऊचे पदों से अलग रखकर भी कर सकती 
है। भारत के श्रति सच्चा प्रेम रखने वाले मुसलमान कदाचित 
अभी छुछ दिनों तक, म्वयम्‌ बड़े बड़े सरकारी ओददों से अलग 
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होकर देश के शक्तिशाली बनाने सें अगर सहायक हो सके तो 
क्‍या यह अधिक चांच्छुनीय नहीं होगा। उनके पास अपने 
जाति-भाइयों को सच्चे भारतीय ओर सुयोग्य नागरिक बनाने का 
वृहत कार्य है ही, जो सरकार से उचित सहयोग पाकर वे कर 
सकते हैं। 

राजदूतों के रूप में मुस्लिस देशों में मुसलमान राजदूतों को 
भेजना राजनेतिक दृष्टि से, में समभता हूं, अभी उचित नहीं। 
प्रथम तो, राजदूत सब देशों में ही मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य 
धर्मावज़्म्बी जाने चाहिये ताकि उनका देश-प्रेम हिन्दुस्तान के 
अतिरिक्त और किसी देश से न रहे । मुसलमानों के बारे में 
अभी हमें सतेक रहने की जरूरत हे। हमारे मुस्लिम राजदूत, 
सम्भव है, श्रपना उचित कतेव्य हिन्दुस्तान के प्रति उस लगन से 
न पाल सके, जिस लगन से अन्य धर्मावलम्बी जो एक ही देश के 
नागरिक हैं, पाल सकेगे। हिन्दुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का 
नागरिक किसी समय भी बन सकता है । अतः यह समझा जा सकता 
है कि वह हिन्दुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को हानि पहुंचाने से 
पूव कई वार सोचेगा और अपनी नीति को स्वभावतः ही इस रूप में 
बनायेगा कि जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान न पहुंचे, चाहे 
भले ही हिन्दुस्तान का कोई फायदा होता हुआ रुक जावे। यह 
संस्कारों के कारण स्र॒तः ही सभव हो सकता है जिसके लिये 
व्यक्ति विशेष अनजाने दोपी भले ही ठहरे। 

अभी जब तक पाकिस्तान से हमारा प्रत्येक विषय पर 
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१४-२० साल के लिये अच्छी तरह समभीता नहीं हो जाता और 
जब तक भारत के मुसलमान यहां के सच्चे नागरिक नहीं बन 
जाते तब तक पुलिस, फ़ोज, रेल, तार, डाक वगेरद तथा ऐसी ही 
अन्य सार्के की जगहों पर उन्हें रखना उचित नहीं । विशेष तौर 
पर केन्द्रीय सरकार को इस दृष्टि से बहुत सतके रहने की 
आवश्यकता है क्योंकि भारत की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस 
पर है। आन्तीय सरकारें सतक रहते हुए भी योग्यता के आधार 
पर पद्‌ इन्हें दे सकती हैं। 

परन्तु काशमीर की स्थिति अन्य प्रान्तों से भिन्न है। 
वहां की जन-सख्या लगभग 5० प्रति शत मुस्लिम हे। वहां का 
शासन मुसलमानों के “सहयोग के बिना आसानी से नहीं चल 
सकेगा। वहां मुसलमान राज्य के ऊंचे से ऊचे पद पर भी रहेंगे 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि काशमीर को अपने साथ रखने के 
लिये हम अन्य प्रान्तों में या केन्द्र में मुसलमानों को विशेषाधिकार 
दें अथवा मारके की जगद्द देँ। काशमीर के लिये भी इतना महंगा 
सीदा हमें करने की जरूरत नहीं । 

सरकार गश्रचार द्वारा थोड़े काल के लिये जन-साधारण को 
भावनाओं को दवाने में सह्ययक्र हो सकती है, विशेषकर प्रजातंत्र 
सरकार इसमें अधिक काल के लिये सफल नहीं हो सकती। 
निर्बचन के समय लोग उस सरकार को, जो उनक्री उचित 
भावनाओं के विपरीत जाती है, अलग कर देते हैँ | यह कई 


' देशों के निर्वाचन में देखा गया है। वम्बई के क्रारपोरेशन के 
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निर्वाचन में, कांग्रेस से अलग किये जाने पर, गांधी जी के कत्ल 
होने के बाद भी, सोशलिस्ट पार्टी क्राफ़ी सफल रह सकी। 
कांग्रेस-पार्टी को क्राफ्ती सात खानी पड़ी। इसलिये प्रचार के 
द्वारा या जनता की कोई विशेष भावना को जगाकर भी कांग्रेस- 
सरकार, मुझे! सन्देह है, अधिक काल के लिये अपनी बतेमान 
नीति द्वारा देशवासियों को अपने साथ लेकर शक्तिशाली राष्ट्र 
बनाने में सफल हो सकेगी । 

काशमीर में भारतीय-सरकार हसलावरों के खिलाफ़ लड़ रही 
है। आज़ाद काशमीर सरकार को सहायता पाकिस्तान से मिल 
रही है, इसे भारतीय सरकार ने सी स्वीकार कर लिया है। 
संयुक्त राष्ट्र में काशमीर का मामला ले जाते पर भी भारतीय 
सरकार ने पाकिस्तान का हाथ उसमें बतलाया | वह परोक्ष रूप 
में पाकिस्तान से लड़ रही है। पश्चिसी पाकिस्तान और 
पूर्वी पाकिस्तान की ओर से हिन्दुस्तानी गांवों पर उनकी फोजों 
के हमले होते ही रहते हैं। देश का विभाजन इतसे अप्राकृतिक 
तरीके से किया गया है कि कोई न कोई कारण लड़ाई का पेदा होता 
ही रहेगा। इन घटनाओं के आधार पर, में सममता हूं, कदाचित 
निकट अधिष्य में अपनी रक्षा के निमित्त हमें पाकिस्तान से 
लड़ना ही पड़े | हम भले ही लड़ाई शुरू न करें, हम भले ही 
कितना ही बचने का प्रयत्न करें, हम भले ही यह समभते रहें. 
कि लड़ाई में हमें भारी जुक्सान उठाना पड़ेगा, फिर भी मज- 
बूरन भारतीय सरकार को दो दिन आगे-पीछे पाकिस्तान 
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की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है.। 

शक्तिशाली भारत जहां इस लड़ाई को टाल सकता है वहां 
इसके लिये कारण भी बन सकता | फिर भी शक्तिशाली भारत 
का जन्म होना ही चाहिये। संसार की नीति जिस ओर बढ़ रही है 
उसके लिये, शान्ति स्थापनाथे, भी यह आवश्यक है । पाकिस्तान 
को लड़ाई से विमुख रखने के लिये ओर कोई रास्ता दिखाई नहीं 
देता। उसकी अनधिकार चेष्टारये थोड़े काल तक हम पूरी कर 
सकते हैं. परन्तु अनिश्चित कात्न तक नहीं । 

इस थोड़े फाल में इतनी द्रुतगति से हमें अपने आपको 
सुदृढ़ करना चाहिये कि पाकिस्तान (उसके सहायकों को मिलाकर 
भी) से कई गुणा आगे हम शक्ति में निकल जावें। इतनी शक्ति के 
अपने में केन्द्रित करने पर फिर पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर 
रखकर हम एशिया में भी शांति स्थापित करने में योग दे 
सकते हैं । 

हमारे पढ़ोस में पश्चिस ओर पूर्व में पाकिस्तान की मुस्लिम 
रियासतें बन जाने के कारण इसमें बड़े सतकं होकर रहने की 
जरूरत है। भारतीय मुसलमानों तथा पाकिस्तानी मुसलमानों के 
प्रति सहृदयता का परिचय देते हुए कहीं अन्य गेरमुसलमानों 
के प्रति, जो भारत के बारतबिक नागरिक हैं ओर जिनके 
लिये मानपूवेक रहने को अन्य कोई देश नहीं, दम 
अन्याय न कर बेटे । गांधी जी जीवन-पर्यन्त प्रयत्न करने पर भी 
हिन्दू-मुस्तिम समरकीता न करा सके तो पाकिस्तान की बतेमान 
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नीति ओर इतनी खून-खराबी के वाद भारतीय सरकार, गांधी 
जी की मृत्यु के बाद, भारतीय मुसलमानों को कट्टर धर्मावलम्बी 
रखकर इस काये में सफल हो सकेगी, इसमें सन्देह है। भविष्य 
में, अपनी इस नीति के द्वारा उसे कहीं भारत का ओर दिसस्‍सा न 
खोना पड़े जेसा कि सूतकाल की मजबूरियों तथा भूलों के कारण 
पाकिस्तान के रूप में संभव हुआ है । 

ओर नई पड़ोसी मुस्लिम रियासत (पाकिस्तान) अभी हमें 
भी मजबूर करती है कि हम अनिच्छा रहते हुए भी मुस्लिम और 
गेरमुस्तिम रूप सें, भारतीय राजनीति में, अभी कुछ काल तक 
सोर्चे जब तक कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हो जाते कि 
पाकिस्तान ओर उसके स्वार्थी पाश्चात्य.सहायकों को अंगूठा दिखा 
सके | हमें अपनी शक्ति में पूरा विश्वास होना चाहिये ओर उसके 
विकास के लिये ग्रयत्नशील रहना चाहिये | मुस्लिम तथा पाश्चात्य 
राष्ट्रों को ठीक रास्ते पर ल्ञाने के लिये यह आवश्यक हे। 


# 
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की चुनोती स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता हे । 

शक्तिशात्ती भारत जहां इस लड़ाई को टाल सकता है वहां 
इसके लिये कारण भी बन सकता | फिर भी शक्तिशाली भारत 
का जन्म होना ही चाहिये। संसार की नीति जिस ओर बढ़ रही है 
उसके लिये, शान्ति स्थापनाथे, भी यह आवश्यक है| पाकिस्तान 
को लड़ाई से बिमुख रखने के लिये ओर कोई रास्ता दिखाई नहीं 
देता। उसकी पअअनधिकार चेष्टाय थोड़े काल तक हम पूरी कर 
सकते हैं परन्तु अनिश्चित काल तक नहीं । 

इस थोड़े काल में इतनी द्रुतगति से हमें अपने आपको 
सुदृढ़ करना चाहिये कि पाकिस्तान (उसके सहायकों को मिलाकर 
भी) से कई गुणा आगे हम शक्ति में निकल जावबे। इतनी शक्ति के 
अपने में केन्द्रित करने पर फिर पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर 
रखकर हम एशिया में भी शांति स्थापित करने में योग दे 
सकते हैं । 

हमारे पड़ोस में पश्चिम ओर पृव में पाकिस्तान की मुस्लिम 
रियासतें घन जाने के कारण हमें बड़े सतर्क होकर रहने की 
जरूरत हं। भारतीय मुसलमानों तथा पाकिस्तानी मुसलमानों के 
प्रति सहृदयता का परिचय देते हुए कहीं अन्य गेरमु सलमानों 
के प्रति, जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं शरीर जिनके 
लिये मानपृत्रेक रदने को अन्य कोई देश नहीं, हम 
श्न्याय न कर वेट । गांधी जी जीवन-पयनन्‍्त प्रयत्न करने पर भी 
हिन्दू-मुस्तिम सम्काता न करा सके तो पाकिस्तान की बतंमान 
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नीति ओर इतनी खून-ख़राबी के वाद भारतीय सरकार, गांघी 
जी की मृत्यु के बाद, भारतीय मुसलमानों को कट्टर धर्मावलम्बी 
रखकर इस कार्य में सफल हो सकेगी, इसमें सन्देह्द है। भविष्य 
में, अपनी इस नीति के द्वारा उसे कहीं भारत का ओर हिस्सा न 
खोना पड़े जेसा कि भूतकाल की मजवूरियों तथा भूलों के कारण 
पाकिस्तान के रूप में संभव हुआ है। 

ओर नई पड़ोसी मुस्लिम रियासत (पाकिस्तान) अभी हमें 
भी मजबूर करती है कि हम अनिच्छा रहते हुए भी मुस्लिम और 
गेरमुस्लिम रूप में, भारतीय राजनीति में, अ्रमी कुछ काल तक 
सोचे जब तक कि हम इतने शक्षिशाली नहीं हो जाते कि 
पाकिस्तान और उसके खार्थी पाश्चात्य .सद्दायकों को अंगूठा दिखा 
सके | हमें अपनी शक्ति में पूरा विश्वास होना चाहिये और उसके 
विकास के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये | मुस्लिम तथा पाश्चात्य 
राष्ट्रों को ठीक रास्ते पर लाने के लिये यह आवश्यक है। 


री 
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की चुनौती स्त्रीकार करनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है. | 

शक्तिशाली भारत जहां इस लड़ाई को टाल सकता है वहां 
इसके लिये कारण भी बन सकता । फिर भी शक्तिशाली भारत 
का जन्म होना ही चाहिये। संसार की नीति जिस ओर वढ़ रही है. 
उसके लिये, शान्ति स्थापनाथे, भी यह आवश्यक है। पाकिस्तान 
को लड़ाई से विमुख रखने के लिये ओर कोई रास्ता दिखाई नहीं 
देता। उसकी पअनधिकार चेष्टायं थोड़े काल तक हम पूरी कर 
सकते हैँ परन्तु अनिश्चित काल तक नहीं । 

इस थोड़े काल में इतनी द्वुतगति से हमें अपने आपको 
सुदृद करना चाहिये कि पाकिस्तान (उसके सहायकों को मिलाकर 
भी) से कई गुणा आगे हम शक्ति में निकल जाबें। इतनी शक्ति के 
अपने में केन्द्रित करने पर फिर पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर 
रखकर हम एशिया में भी शांति स्थापित करने में योग दे 
सकते दे । 

हमारे पढ़ोस में पश्चिम ओर पूर्व में पाकिस्तान की मुस्लिम 
रियासतें घन जाने के कारण हमें बड़े सतक होकर रहने की 
जरूरत है। भारतीय मुसलमानों तथा पाकिस्तानी मुसलमानों के 
प्रति सह्ददूयता का परिचय देते हुए कहीं अन्य गेरमुसलमानों 
के प्रति, जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं ओर जिनके 
लिये मानपृत्रंक रहने को अन्य कोई देश नहीं, दम 
श्न्याय न कर बेटे । गांधी जी जीवन-पर्यन्तर प्रयत्न करने पर भी 
हिन्दू-मुस्तिम समर्कीता न करा सके तो पाकिस्तान फी वतमान 
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नीति ओर इतनी खून-खराबी के वाद भारतीय सरकार, गांधी 
जी की मृत्यु के बाद, भारतीय मुसलमानों को कट्टर धर्मावल्तम्बी 
रखकर इस काये में सफल हो सकेगी, इसमें सन्देह है। भविष्य 
में, अपनी इस नीति के द्वारा उसे कहीं भारत का ओर दिस्सा न 
खोना पड़े जेसा कि भूतकाल की मजवूरियों तथा भूलों के कारण 
पाकिस्तान के रूप में संभव हुआ है। 

ओर नई पड़ोसी मुस्लिम रियासत (पाकिस्तान) अभी हमें 
भी मजबूर करती है कि हम अनिच्छा रहते हुए भी मुस्लिम और 
गेरमुस्लिम रूप में, भारतीय राजनीति में, अभी कुछ काल तक 
सोर्चे जब तक कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हो जाते कि 
पाकिस्तान और उसके स्वार्थी पाश्चात्य.सहायकों को अंगूठा दिखा 
सके | हमें अपनी शक्ति में पूरा विश्वास होना चाहिये और उसके 
विकास के लिये प्रयत्नशीज्ञ रहना चाहिये । मुस्लिस तथा पाश्चात्य 
राष्ट्रों को ठीक रास्ते पर लाने के लिये यह आवश्यक हे। 


